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ग्राक्कथन 


उपभोक्ता जागरूकता एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी 
व्यक्ति, समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है 
और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी 
व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। 


इस अवधारणा की चार श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी, और 
सुना जाने का अधिकार शामिल है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे 
पहले अमेरिका में 962 में स्थापित की गई थी। 


उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता राल्फ नादेर है। उन्हें उपभोक्ता आंदोलन 
के पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है । पूंजीवाद और वैश्वीकरण के 
इस युग में, अपने लाभ को अधिकतम करना प्रत्येक निर्माता का मुख्य 
उद्देश्य है हर संभव तरह से यह निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने 
के लिए प्रयास कर रहे हैं । इसलिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुए 
उपभोक्ता के हित को भूल जाते हैं और अपने उदाहरण के लिए ज्यादा 
किराया, वजनी, मिलावटी और गरीब गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री, 
झठे विज्ञापन आदि देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के तहत शोषण 
करते रहते हैं। इस तरह के धोखे से खुद को बचाने के लिए, उपभोक्ता को 
चौकस रहने की आवश्यकता है। इस तरह से, उपभोक्ता जागरूकता का 


मतलब है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता 
रखते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक उपभोक्ता जागरूकता है। इस पुस्तक को 7 
अध्यायों में विभाजित किया गया है 


प्रथम अध्याय: अध्ययन परिचय के बारे में बताया गया है। 


द्वितीय अध्याय: उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण 
प्रस्तुत किया गया है। 


तृतीय अध्याय: उपभोक्ता जागरूकता की संप्रत्य आत्मक पृष्ठभूमि बताई 
गई है। 

चतुर्थ अध्याय: उपभोक्ता जागरूकता के चयनित क्षेत्र बताए गए हैं। 
पंचम अध्याय: उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन किया गया है। 

षष्ठ अध्याय: प्रदत्तो का विश्लेषण एवं निर्वाचन 

सप्तम अध्याय: निष्कर्ष और सुझाव दिया गया 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबंध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से 
वैज्ञानिक ज्ञान भंडार में वृद्धि होती हैं एवं नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा 
मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक 
कि वह जन सामान्य के लिए सुलभ न हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में 


किया गया एक प्रयास है | यह पुस्तक महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में 
उपभोक्ता जागरूकता के प्रति जागरूक से संबंधित हर एक घटक से प्रेरणा 
का संचार करने में सहायक सिद्ध होगी। 

इस पुस्तक के सृजन में संदर्भ ग्रंथ सूची में उललेखित विभिन्‍न पुस्तकों का 
सहयोग लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियां होना स्वभाविक है। अतः यदि अनुभवी 
विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे, तो हम अत्यंत आभारी होंगे तथा 
भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 
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. प्रस्तावना 
"कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, 


शिक्षा से ही मिल सकता है, सर्वोपरि सम्मान......... 

ऊपर दी गई पंक्ति में सही कहा गया है कि शिक्षा से ही हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान 
प्राप्त होता है और शिक्षा की बदौलत ही सम्मान मिलता है अर्थात शिक्षा ही सफलता का आधार 
है। शिक्षा से न सिर्फ व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में भी 
मदद मिलती है। शिक्षा से ही जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को समझने और उन्हें हल किया 
जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से किसी भी तरह की समस्या का समाधान आसानी से किया जा 
सकता है। शिक्षा जीवन के सभी आयामों में संतुलन बनाए रखती है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने 
जीवन में सही फैसले लेता है और सफलता के पथ पर अग्रसर होता है, जबकि बिना पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति हमेशा ही अपने मार्ग से भटकता रहता है और उसे सफलता नहीं मिल पाती है। स्कूली शिक्षा 
हर किसी के जीवन में अति महत्वपूर्ण होती है स्कूल से ही बच्चों को चीजों का बोध होता अर्थात 
उनके सोचने और समझने के कौशल का विकास होता है। पूरी शिक्षा को तीन हिस्सों में बांटा गया 
है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शिक्षा के इन तीनों 
प्रभागों का अपना अलग-अलग महत्व और लाभ है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन यानि कि प्राथमिक 
शिक्षा आधार तैयार करती है, जो कि व्यक्ति के पूरे जीवन काम आती है जबकि सेंकेडरी एजुकेशन 
यानि कि माध्यमिक शिक्षा जो कि किसी व्यक्ति के लिए आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता तैयार करती 
है और हायर एजुकेशन यानि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जो कि व्यक्ति के भविष्य के निर्माण 
और पूरे जीवन का रास्ता तय करती है। 

शिक्षा ही हमारा अच्छा और बुरा तय करती है कि हम भविष्य में किस तरह के व्यक्ति होंगे। वहीं 
आजकल की दुनिया में कम्पटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई दूसरे से आगे निकलने की दौड़ 
में है। इसके लिए सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना ही जरूरी नहीं है बल्कि हायर एजुकेशन डिमांड बढ़ 


गई है। क्योंकि अच्छी नौकरी और ऊँचौ पोस्ट अच्छी एजुकेशन और हाई स्किल्ड व्यक्ति को ही 
मिलती है। वहीं अगर शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण की जाए तो बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए 
कई सरे रास्ते खुल जाते है। यही नही शिक्षा से ही हमें जानकारी हासिल होती है हमारे अंदर 
तकनीकी कौशल का विकास होता है और अच्छी जॉब पॉजीशन हासिल होती है. इसके साथ ही 
शिक्षा हमें मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है। 


..4 शिक्षा विकास की प्रक्रिया 


शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, 
संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वानुशासन 
के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है। तभी से वह 
वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारम्भ कर देता है। वातावरण एवं पर्यावरण के साथ 
अनुकूलन स्थापित करे में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रारम्भिक अवस्था में बालक की 
सीखने की गति प्रायः कम होती है। धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वह वातावरण से कुछ 
नये अनुभव अर्जित करता है और उसके फलस्वरूप उसका व्यवहार परिवार एवं समाज तथा 
समुदाय के अनुकूल हो जाता है। बालक के अनुभव का यह क्रम दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है 
जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है शिक्षा के द्वारा ही एक असभ्य, 
अविकसित, अपरिपक्क मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 

शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं है अपितु उनका 
चारित्रिक विकास भी करती है। संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव 
अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है। शिक्षा के द्वारा 
ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। 
सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया में परिवार विद्यालय समाज तथा समुदाय बालक की सहायता 
करते हैं। बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग-अलग 
कार्यक्रम निर्धारित किये जाते है जिससे बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति आसानी 
से की जा सके। चालक की शिक्षा में उच्च शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। समाज की 
आर्थिक व्यवस्था चार प्रकार की श्रेणियों में विभक्त रही है। ब्राह्मण वर्ग से अपेक्षा की जाती थी कि 


वह समुदाय को पुरोहित चिन्तक, लेखक, विधायक, धार्मिक तथा पथ प्रदर्शक देंगे। क्षत्रिय 
वर्णसमाज को योद्धा शासक प्रशास वैश्य समाज को उत्पादक कृषक, शिल्पकार व्यापारी देते थे। 
शुद्र वर्ण छोटे-छोटे कार्यों के लिए भृत्यों या नौकरी की आपूर्ति करते थे। इस प्रकार की प्रणाली में 
धर्म चिन्तन तथा विद्या को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं 
अपितु व्यक्ति क्षमता व आन्तरिक व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की गयी। वर्णों के आधार पर 
तदनुरूपी चार पुरुषार्थ स्थापित किये गये जो उस समय की दैनिक सोच के द्योतक है- ब्राह्मण मोक्ष, 
क्षत्रिग-काम, वैश्य-अर्थ, शुद्र-धर्म कालान्तर में यही वर्ण व्यवस्था जातिव्यवस्था में परिणत हुई 
तथा जातीय संघर्ष का जन्म हुआ। 


..2 शिक्षा के उद्देश्य 


टी०पी० नन के अनुसार "संसार में जो भी अच्छाई आती है वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के 
स्वतन्त्र प्रयासों द्वारा आती है शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए तथा शिक्षा 
को ऐसी दशायें उत्पन्न करनी चाहिए जो वैयक्किता का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति मानव 
जीवन को अपना मौलिक योग दे सके" 


हरबर्ट स्पेंसर के अनुसार "शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है" 
"जे०एफ० ब्राउन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना है। 


..3 भारत में शिक्षा की समस्याएँ 


भारत में शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली समस्याओं निम्नलिखित है। 

बुनियादी ढांचा की कमी 

200 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अभी तक 95.2 फीसदी स्कूल आरटीई बुनियादी ढांचे के 
पूरे सेट के अनुरूप नहीं है। पीने के पानी की सुविधा नहीं है, एक कार्यात्मक आम शौचालय है और 
लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं। 

. बोडों की संख्या 

पूरे भारत में पाठयक्रमों की एकरूपता का कारण नहीं है इसलिए गुणवत्ता मानक के रख 

मुश्किल है। 


2. संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग 

पहले 400 में केवल 4 विद्यालय ही प्रर्दिर्शत किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से उच्च संकाय-छात्र 
अनुपात और शोध क्षमता की कमी के कारण है। 

3. शिक्षा की व्यवस्था 

शिक्षा आधारित जानकारी के बजाय ज्ञान आधारित है। संपूर्ण फोकस इसे समझनें और विश्लेषण 
करने के बजाय सूचना को क्रमबद्ध करने से है। 

5. प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिए आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर 

उद्योग को उपयुक्त कर्मचारी खोजने के लिए एक समस्या का सामना करना पडता क्योंकि प्रदान की 
गई 

शिक्षा सीधे उद्योग में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है इससे पहले कि एक कर्मचारी को कर्मचारी 
के लिए 

प्रशिक्षण प्रदान करने पर बड़ी रकम खर्च करने की आवश्यकता होती है। 

6. लिंग मुद्दे 

पारंपरिक भारतीय समाज कई प्रकार के भेदभाव से ग्रस्त है। * इसलिए महिलाओं, अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति और ख्यक जैसे समाज के गैर मान्यता प्राप्त वर्गों की शिक्षा में कई बाधाए हैं। 

7. महंगी उच्च शिक्षा 

उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम राशि सब्सिडी प्रदान की जाती है यदि छात्र उच्च शिक्षा संभावनाएं 
प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी वह आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बाहर निकल जाती हैं। 
स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार अवश्य हुए है। परन्तु कुल मिलाकर स्थिति 
संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में शिक्षा की मुख्य समस्याओं और दोषों में पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्या 
* शिक्षण विधियों की समस्या, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की समस्या गुणात्मक शिक्षक शिक्षा अथवा 
प्रशिक्षण की समस्या सामुदायिक सामंजस्य समस्या आदि है। 


.2 समस्या का प्राईभाव 


आज उपभोक्ता एक ग्राहक के रूप में जमाखोरी कालाबाजारी, मिलावट बिना मानक की वस्तुओं 
की विक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना हर जगह ठगी कम नाप तौल इत्यादि संकटों 
से घिर है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्‍न कानून बने है इसके फलस्वरूप भी उपभोक्ता आज 
सरकार पर निर्भर हो गया है। 

सरकार अपनी धीमी गति के कारण जन-जन को प्रभावित नहीं कर पा रही है आज भी शिक्षा प्राप्त 
करने वाले विद्यार्थी नौकरीपेशा लोग गृहणियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वे मिलावट 
को कैसे पहचाने जागरूक कैसे बने , उन्हें असली नकली वस्तुओं में फर्क नहीं पता चे दुकानदारों 
की बातों मेंआकर ज्यादा दाम भी दे देते हैं फिक्स रेट के जमाने में चलते उपभोक्ताओं पर दुकानदार 
हावी हो जाते हैं: उत्तर प्रदेश बोर्ड में ब एन (एस0सी0आर0टी0 की बुक कक्षा 9 व 0 की किताबों 
में उपभोक्ता संरक्षण का पाठ होने के बावजूद छात्र इतने जागरूक नहीं है कानून और सेहत से जुड़े 
तथ्यों से अनभिज्ञ है और सब एक अन्धी राह पर चल रहे है इन सबसे उभरने के लिए एक शशक्त 
माध्यम से सभी को अपने अधिकार कर्तव्य जानने होगें, असली नकली में पहचान करना होगा, 
सेहत मन्द वस्तुओं को जानना होगा, हो रही वबेइमानी से बचकर जागरूक होना होगा, इन्ही 
विचारों को लेकर शोधकर्ता ने उपभोक्ता जागरूकता के प्रति अध्ययन को शोध समस्या के रूप में 
चुना है। 


.3 समस्या कथन 
"बाँदा जनपद के विद्यार्थियों में उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन " 
].4 अध्ययन समस्या का औचित्य 


आज उपभोक्ता के रूप में लगभग सभी असन्तुष्ट है पाठ्यक्रम में उपभोक्ता जागरूकता के नाम पर 
सिर्फ संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकार व सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिंग 
प्रक्रिया पढ़ाया जाता है कैसे जागरूक रहे, किस तरह मिलावट व तथा किसी भी उत्पाद के अन्दर 
उपस्थित हानिकारक तत्वों से बचे इत्यादि नही पढ़ाया जाता है तो मुझे भी असंतुष्टि हुई कि यह 
अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में समावेशित होना चाहिए जब मुझे एम.एड. में लघु शोध कार्य करने 
का अवसर प्राप्त हुआ तो उस समय उपभोक्ता जागरूकता को ज्वलंत मुद्दे के रूप मे पाया। 


शोधकर्त्री, विद्यार्थियों, गृहणियों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श के उपरांत इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन सभी में उपभोक्ता जागरूकता के प्रति अत्यंत अनभिज्ञता एवं उदासीनता 
विद्यमान है और इस विषय में शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। 


.5 समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या 

.5. बाँदा जनपद 

बांदा भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोक सभा क्षेत्र है। बांदा शहर भारत के उत्तर 
प्रदेश राज्य केन नदी (यमुना की सहायता नदी) के पास स्थित हैं। बांदा रेल लाइन और सड़क 
जंक्शन पर स्थित एक कृषि बाज़ार है। इस शहर का व्यापार घटता जा रहा है और दक्षिण की ओर 
जाती सड़क का अब रख-रखाव नहीं किया जाता है। 

यह शहर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस शहर का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर है। बाँदा महर्षि 
वामदेव की तपोभूमि है। यह शहर केन नदी के के किनारे स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा ये अच्छे से 
अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। बाँदा शहर में बाँदा जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है। 

बाँदा एक एतिहासिक शहर है। ये शहर बाँदा जिले का मुख्यालय भी है। बाँदा के चारो तरफ अनेक 
पर्यटन स्थल हैं। चित्रकूट यहां से करीब 60 किमी, कालिंजर करीब 60 किमी है। 


.5.2 विद्यार्थी 


विद्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो कोई चीज सीख रहा होता है। विद्यार्थी दो शब्दों से बना होता है 
"विद्या + अर्थी" जिसका अर्थ होता है 'विद्या चाहने वाला विद्यार्थी किसी भी आयुवर्ग का हो 
सकता है बालक, किशोर, युवा, या वयस्क लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कुछ सीख रहा 
होना चाहिए 


.5.3 उपभोक्ता जागरूकता 


शोषण के खिलाफ संरक्षण निर्माताओं और विक्रेताओं के कम वजन बाजार मूल्य से अधिक कीमत 
लेने डुप्लीकेट माल आदि की बिक्री के रूप में कई मायनों में उपभोक्ताओं का दोहन किया जाता 


है। उनके विज्ञापन के माध्यम से बड़ी कंपनियाँ भी उपभोक्ताओं को गुमराह करती है। उपभोक्ता 
जागरूकता उन्हें निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाने का एक माध्यम है। 


.6 अध्ययन 


किसी विषय के सब अंगी या गूढ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसे समझने या पढ़ने की क्रिया 
अध्ययन कहलाती है। 


.6. अध्ययन के उद्देश्य 


किसी अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान 
खोजना होता है। परन्तु अनुसंधान की समस्याए किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष दिन प्रतिदिन आने 
वाली समस्याए अभी तक अज्ञात सत्यों सिद्धान्तों या उपयोगों को सामने लाती है। वस्तुतः प्रत्येक 
अनुसन्धान कार्य की अपनी कोई विशिष्ट समस्या एवं अपना कोई एक रुपष्ट व विशिष्ट उद्देश्य 
अवश्य होता है कार्यपरक की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य अग्रांकित है- 

. उपभोक्ताओं के विभिन्‍न अधिकारों का अध्ययन करना। 

2. उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। 

3. माप-तौल के नियमों का अध्ययन करना। 

4. प्रमाणीकरण चिह्नों का अध्ययन करना। 

5. पैकेजों और लेबलों पर इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों का अध्ययन करना। 

6. उपभोक्ता जागरूकता की नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। 

7. पाठ्य पुस्तकों में उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन करना। 
8. उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी तथ्यों के पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। 

9. खाद्य पदार्थों में मिलावट व धोखाधड़ी का अध्यययन करना। 

0. विभिन्‍न वस्तुयें क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना 


.6.2 अध्ययन का परिसीमांकन 


परिसीमन से तात्पर्य अनुसंधान समस्या के लिए निर्धारित किए गये अध्ययन क्षेत्र को किसी परिधि 
तक सीमित कर देने से होता है। दूसरे शब्दों में अनुसन्धानकर्ता अपने संसाधनों, समय, आर्थिक 
क्षमता, योग्यता तथा लक्ष्य को ध्यान में रखकर अनुसंधान समस्या का आकार निर्धारित कर लेता 
है। परिसीमन व सीमांकन में एक सूक्ष्म रेखा वाला अन्तर होता है, परिसीमांकन में अनुसन्धानकर्ता 
द्वारा जानबूझकर निश्चित की गई सीमा रेखाएं होती है जबकि सीमांकन प्रयास के बावजूद अनुसंधान 
मे रह गई कमियों त्रुटियों या विवश्ताओं का वर्णन होता है। यहाँ शोधकरत्री ने परिसीमांकन करके 
अध्ययन का निम्नलिखित परिसीमांकन किया है 

७ प्रस्तुत अध्ययन उपभोक्ताओं को विभिन्‍न अधिकारों के प्रति व विभिन क्षेत्रों में कैसे 

जागरूक रहें तक सीमित है। 


७ फिट ट्यूबर हिन्दी यूट्यूब चैनल तक सीमित है 
७ प्रस्तुत अध्ययन हाई स्कूल से लेकर परास्नातक तक सीमित है। 
७ प्रस्तुत अध्ययन दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं तक सीमित है। 


.6.3 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 


प्रस्तुत लघु शोध से उपभोक्ताओं की परेशानियां उजागर होगीं वे अपने अधिकारों को सरल व 
सहज भाषा में समझ सकेंगें उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्व भी समझेगें। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम 
से उपभोक्ता किस प्रकार मिलावट होती है ठगा जाता है, से सतर्क हो सकेगें, छात्र अध्ययन के 
समय में जागरूकता को जान पायेंगे व एक कुशल उपभोक्ता बन सकेगें। आज के छात्र कल के 
भावी नागरिक हैं ये पाठयक्रम में उपभोक्ता जागरूकता के समावेशन से स्वयं जागरूक तो होगें ही 
साथ ही साथ सभी को जागरूक करेगें। इस प्रकार प्रस्तुत लघु शोध विद्यार्थियों शिक्षकों, पाठयक्रम 
निर्माताओं आदि के लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगा। 


द्वितीय अध्याय 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 
2. प्रस्तावना 


अनुसंधान के क्षेत्र में सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके अवलोकन से 
शोध सम्बन्धी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सम्बन्धित साहित्य की जानकारी प्राप्त होने से 
शोधकर्ता की जटिलता स्वतः समाप्त अथवा कम हो जाती है तथा समय शक्ति व धन की बचत 
होती है। सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्र में किए गये शोध एवं अनुसंधान कार्यों के 
बरे में गहन जानकारी देता है। सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित 
उन सभी प्रकार की पुस्तकों दृष्टिकोणों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध-प्रबन्धों तथा अभिलेखों आदि से है, 
जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन 
की रूपरेखा तैयार करने तथा वर्तमान कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। प्रत्येक 
अनुसंधानकर्ता को यह भली-भाँति ज्ञान होना चाहिए कि उसके अन्वेषण क्षेत्र में कौन कौन से स्रोत 
प्राप्त कर सकता है उनमें से किनका उपयोग करना है तथा वह उन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकता है| 
अनुसन्धान क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के बिना अनुसन्धानकर्ता का कार्य अन्धेरे में तीर 
चलाने के समान हो जाता है। सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन कर अनुसन्धानकर्ता अपनी 
समस्या को सार्थक, मौलिक तथा अद्धितीय बनाता है एवं अनुसंधान की एक उपयुक्त रूपरेखा 
तैयार करने में मद करता है। प्रायः देखा गया है कि अनेक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य से 
सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण को गम्भीरता से नहीं लेते है। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 
अनुसंधान प्रबन्ध में एक अध्याय को जोड़ देने अथवा ग्रन्थसूची को बढ़ाने तक सीमित नही रहता 
है वरन अनुसंधान के औचित्य को स्पष्ट करने, रूपरेखा को बनाने एवं प्रदत्तों के संकलन व्याख्या 
में महत्वपूर्ण सहायता करना है। वस्तुतः अनुसंधान के प्रत्येक स्तर पर यह अत्यन्त सहायक होता 
है। 

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए गुड, बार तथा स्केट्स ने लिखा है 
"एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है। कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि 


सम्बन्धित आधुनिक खोजों से परचित रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में 
कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से 
परिचित होना आवश्यक है। 

मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार में आकर सभी कार्य नये सिरे से प्रारम्भ ही नहीं करता। 
वरन वह अपने प्रत्येक कार्य सम्पादन में सदियों से संचित ज्ञान भंडार से भी लाभान्वित होता है। 
इस प्रकार सभी शिक्षाविद्‌ एवं लेखकों ने एकमत से अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए 
सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य माना है। सम्बन्धित साहित्य की उपायोगिता को निम्न 
बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है 

. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक पुनरावृत्ति से रोकना है। 

2. यह अब तक उस क्षेत्र विशेष में हो चुके कार्य की सूचना देता है। 

3. यह शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्ता के ज्ञान उसकी स्पष्टता व 
कुशलता को स्पष्ट करता है। 


2.2 उपभोक्ता जागरूकता के सन्दर्भ में हुएशोध अध्ययन 


भारत में हुए अध्ययन 

आरती हरीश कुमार जोशी (203) द्वारा किया गया अध्ययन वर्तमान में युवा उपभोक्ताओं पर 
उपभोक्ता जागरुकता में बढ़ोत्तरी के प्रभाव का विश्तेषण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अध्ययन 
किया गया है, इस अध्ययन में प्रसंस्करण उद्योग की नीतियों, सरकारी नीतियों, भारतीय का अध्ययन 
किया गया है. इस अध्ययन में आज की युवा पीढ़ी की विभिन्‍न आदतों का भी अध्ययन किया गया 
है। इस अध्ययन में 300 उपभोक्ताओं को लिया गया है जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का प्रयोग 
करते हैं। 

श्रीमती एम.वी. सत्यभामा (205) द्वारा किया गया अध्ययन सघनता वितरण में उपभोक्ता 
जागरुकता के निर्धारक तत्व में अनुसंधानकर्त्री ने उपभोक्ता जागरुकता के कार को से जुड़े हुए स्तरों 
का अध्ययन किया है इसमें अनुसंधानकर्त्री ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर लिंग के आधार 
पर के आधार पर, जीविका के आधार पर मासिक आय के आधार पर, समाचार पत्र पढ़ने वालों 
के आधार पर पत्रिकाओं को पढ़ने वालों के आधार पर उपभोक्ता फोरम में सदस्यता रखने वालों 
के आधार पर ब्राण्डों की विविधताओं के आधार पर स्वतन्त्र रूप से खरीददारी करने वालों के 


0 


आधार पर शिकायतों के आधार पर उपभोक्ता जागरुकता का अध्ययन किया है। अनुसंधानकर्त्री 
को समाज के विभिन्‍न लोगों के मतों के अनुसार पठन-पाठन की आदतों व उन पर हुए विचार- 
विमर्श से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अभी भी उपाभोक्ताओं को सहायता की आवश्यकता है। 
सहायता प्राप्त होने से उपभोक्ताओं में जागरुकता के घनत्व में वृद्धि होती है। उपभोक्ता अपनी रुचि 
के अनुसार एक बुद्धिमान खरीददार बन जाता है और वह बाजारवाद को गहराई से लेकर तुलना 
करता है और अपने अधिकारों व कानून के बारे में रुचि दिखाता है। 

मनीषा शुकुल (205) द्वारा किया गया अध्ययन गृहणियों में पर्यावरण की दृष्टि से उपभोगी 
वस्तुओं की खरीददारी और उपभोग व्यवहार से सम्बन्धित जागरुकता ' में अनुसंधानकर्त्री ने अपने 
में अध्ययन पाया है कि गृहणियों में औसतन ही पर्यावरण की स्थिति / समस्याओं के बारे में 
आगरुकता है और एक उपभोक्ता के रूप में पर्यावरण की दृष्टि से अपने उत्तरदायित्वों में औसत दर्ज 
का ही अनुकूलित रवैया है। बहुत सी गृहणियों को 'एगमार्क' के बारे में नहीं पता और न ही इसका 
अर्थ जानती है और न ही उद्देश्य और यहाँ तक भी वे इन मार्क से उत्पादों में होने वाले असर को 
जानने की इच्छुक भी नहीं है। अतएव अनुसन्धानकर्त्री ने सरकार, शैक्षिक संस्थाओं और 
समाजसेवी संस्थाओं के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए है| 


<० गृहणियों में एगमार्ग की जानकारी बिल्कुल || है, इसके लिए सरकारों को ठोस कदम 
उठाने चाहिए इसके लिए सरकार को संचार के विभिन्‍न माध्यमों जैसे पत्र-पत्रिकाओं 
टी0वी0 आदि के माध्यम से जागरुकता फैलानी चाहिए। 


<०» अध्ययन में यह बात भी सामने आयी है कि गृहणियों की पर्यावरण के प्रति जागरुकता 
औसत दर्ज की है अत: सरकारों को पर्यावर्णीय शिक्षा देने के कार्यक्रम जरुर प्रस्तुत करवाने 

चाहिए। 
बाबू हसैन शरीफ (206) द्वारा किया गया अध्ययन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं 
सशक्तीकरण पर उपभोता व्यवहार: एक अध्ययन में तमिलनाडू राज्य के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता 
संरक्षण एवं सशक्तीकरण का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में 'बिना कष्ट सह लाभ नहीं 
मिलता सूक्ति को उपभोक्ताओं के लिए कहा गया है और उपभोक्ताओं को जागरूक होना ही चाहिए 
उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए| 
अध्ययनकर्ता ने प्रसिद्ध सिद्धान्त 'क्रेता सावधान रहें देखकर खरीदें' की जगह' 'विक्रेता सावधान रहें 


देखकर बेचें' को स्थापित करने का प्रयास किया है। अध्ययनकर्ता ने इस सिद्धान्त का सुझाव देकर 
उपभोक्ता संरक्षण को एक नई दिशा दी है और मजबूत व सकारात्मक प्रयास किया है। 
शिवानी पाठक (209) द्वारा किया गया अध्ययन वर्तमान में युवा उपभोक्ताओं पर उपभोक्ता 
जागरुकता में बढ़ोत्तरी के प्रभाव का विश्लेषण में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों एवं 
छात्राध्यापकों में उपभोक्ता जागरूकता का तुलनात्मक अद्ययन किया गया है| 


2.3 अध्ययन से सम्बन्धित समाचार पत्र पत्रिकाए, पुस्तकें आदि 


अध्ययन से संबन्धित लेख 

]. कश्यप दीपक (6 '४4-८॥ 209) 

उपर्युक्त लेखक को एक का उदघाटन मुख्य अतिथि प्रकाश आर्य ने कहा कि जिले में युवाओं को 
जोड़ने का काम शुरू को अधिक 

2. आधीर जयकृष्ण (5७7202) 

जीवन में उपयोग लानयी जाने वाली वस्तुओं को खरीदते समय उनकी गुणवत्ता के मापदण्डों पर 
ध्यान देने की बात कही है उन्होंने बताया है कि किसी के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण 
की दिशा में हरियाणा राज्य में केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशानुसार उपभोक्ता जागरूकता 
अधिनियम 986 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता 
फोरम भी स्थापित किए गए हैं। 

3. परिहार कालूराम (2002) 

इस लेख में उल्लेख किया गया है कि आने वाली जीवन के एंकरों, कलाकारों, से लेकर फिल्मों 
और लोकप्रिय खेलों के खिलाड़ियों तक सभी किसी न किसी ब्राण्ड के 

अम्बेसडर हैं। सानिया मिर्जा सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी शाहरुख खान ऐश्वर्या राय अमिताभ 
बच्चन और हेमा मालिनी सभी प्रसिद्ध और अमीर लोग उपभोक्ता संस्कृति के खुशहाल जीवन के 
प्रवत्ता हैं। 

4. कंवर राकेश कुल्लू (204) 

कुल्लू के देवसदन में कॉलेज ऑफ़ टीचर एजुकेशन धर्मशाला व आई.आई.पी.ए. नई दिल्‍ली के 
उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में उपभोक्ता संरक्षण एवं सशक्तिकरण पर आयोजित 
दो दिवसीय सेमिनार के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपायुक्त कुल्लू राकेश कुंवर ने यह 
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बात कही | उन्होंने कहा कि आर्थिक उदारीकरण व उपभोक्तावाद के इस दौर में आम उपभोक्ता का 
जागरूक होना जरूरी है इसलिए उपभोक्ता जागरूकता को एक जन आन्दोलन का रूप दिया जाना 
चाहिए पत्र पत्रिकाओं से सम्बन्धित अध्ययन 

*सिकेत श्रीवास्तव 5 मार्च 206 

बैतूल से प्रकाशित इस पत्रिका में उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर विश्व 
उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन सतपुडा क्लव बैतूल में प्रकाशित किया 
गया। जिसके अर्न्तगत डी० एम० भुजाल्दा ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु जिले मे उपभोक्ता 
जागरूकता शिवरों का आयोजन किया। 


दीपेश तिवारी 6 दिसम्बर 207 


इस पत्रिका में सक्रिय उपभोक्ता को प्रेरणा देने के लिए इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर 
पर प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर प्रकाश डाला गया है। 
पुस्तकों सम्बन्धी अध्ययन 


* मिश्र रामचन्द्र (उपभोक्ता वस्तुओं का विज्ञान) 


इन्होने अपनी पुस्तक के अर्न्तगत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों दाले, तेल, मसाले में की जा रही 
मिलावट के प्रति जागरूकता का अध्ययन का विवरण प्रस्तुत किया है। 


* ग॒प्ता प्रकाश (उपभोक्ता संरक्षण विधि) 


उपभोक्ताओं को विभिन क्षेत्रों में कैसे जागरूक करे * तथा उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के प्रति 
जागरूकता का विवरण सम्मिलित किया गया है। 


2.4 निष्कर्ष 


ऊपर वर्णित भारत में उपभोक्ता अधिनियम , संरक्षण, सशक्तीकरण, मार्क के प्रति जागरुकता, 
युवाओं की जागरुकता गृहणियों की जागरुकता इत्यादि पर शोध कार्य किए गए है और विदेशों में 
न्यूट्रिशयन सर्विस, अधिकार, वेज-नॉन वेज प्रोडेक्ट, स्वास्थ्य और भोज्य पदार्थ के प्रति जागरुकता 
इत्यादि पर शोध कार्य हुए है। इनका अध्ययन कर शोधकर्त्री ने पाया कि इनमें उपभोक्ता जागरुकता 
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के विभिन क्षेत्रों का एकल रुप में अध्ययन किया गया है, और संयुक्त रुप से अध्ययन की अपार 
सम्भावनाएं है। इसलिए शोधकर्त्री ने प्रस्तुत लघु शोध में आवश्यक संज्ञान के क्षेत्रों का संयुक्त रूप 
से सम्प्रत्यात्मयक अध्ययन किया है। निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि अध्ययन किए गए शोध कार्यो 
में संयुक्त रुप से कोई कार्य नहीं किया गया है। 


]4 


तृतीय अध्याय 
उपभोक्ता जागरूकता की संप्रत्यात्मक पृष्ठभूमि 
3.। अध्ययन का आशय 


उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका में 962 में स्थापित की गयी थी। उन्हें 
उपभोक्ता तथा आंदोलन के पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के 
इस युग में लाभ को अधिनियम करना प्रत्येक निर्माता का मुख्य उद्देश्य है। हर संभव तरह से यह 
निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे है। इसलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये वे उपभोक्ता के हित को भूल जाते है और अपने उदाहरण के लिए ज्यादा किराया वजनी, 
मिलावटी और गरीब गुणवत्ता की अपने वस्तुओं की बिक्री, झूठे विज्ञापन आदि देकर उपभोक्ताओं 
को गुमराह करने के तहत शोषण करते रहते है। इस तरह के धोखे से खुद को बचाने के लिए उपभोक्ता 
को चौकस रहने की आवश्यता है। इस तरह से उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है की उपभोक्ता 
अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रखते है। 


आज की संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति है। प्रत्येक स्थान पर उपभोक्ताओं का लुभाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। आज उपभोक्ताओं की दशा बहुत अच्छी नहीं कहीं जा सकती है क्योकि जहाँ 
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाये गये है वही व्यापारियों के मन में अधिक लाभ 
पाने की लालसा भी बढ़ती जा रही है। आज जहाँ प्रत्येक प्रदेश या जिले जहाँ पर उपभोक्ताओं के 
हितो की रक्षा के नलिए उपभोक्ता फोरम बनाया गया है परन्तु उपभोक्ता वर्ग द्वारा इसका प्रयोग नहीं 
किया जाता क्‍योकिं भारत की आधी जनता यह जानती ही नहीं कि उनके हितों की रक्षा के लिए 
कानून बनाये गये है। इन्ही अज्ञानी जनता के हितों का व्यापारी द्वारा शोषण किया जा रहा है। आज 
के इस प्रतियोगिता वादी समाज में व्यापारी कम दाम पर अधिक लाभ पाने की इच्छा करते है तथा 
दूसरी तरफ औद्योगीकरण तथा बढ़ते हुए शहरीकरण ने जहाँ एक ओर दूषित वातावरण की समस्या 
को जन्म दिया है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता व्यवसायियों के दूषित मनोवृत्ति का शिकार हैं। इसके 
अतिरिक्त बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं में आवश्यक प्रतियोगिता का भी अभाव है। प्रतियोगिता को 
सीमित करने के बहुत से घटकों में से विज्ञापन साधनों की बरवादी, अज्ञानता और व्यवसायियों 
द्वारा अपनायी गई प्रतिबन्धित क्रियाएँ प्रमुख है। अतः उपभोक्ता अब सुरक्षित नहीं रहा और उसकी 
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सुरक्षा या उपभोक्तावाद का प्रसार करने के लिए भारत में कोई सशक्त संस्था भी नहीं है। दूसरी ओर 
आज का फुटकर व्यापारी ( जो समस्त वितरण व्यापार को नियंत्रित करता है) वस्तुओं या सेवाओं 
का विक्रेता मात्र न होकर जीवन स्तर काप रीक्षक भी होना चाहिए जो वह नहीं है। उपभोक्ता की 
माँग में अनायास दुतगति से वृद्धि तथा उनके मूल्यों में विवर्तन ने वितरण प्रणाली पर पर्याप्त प्रभाव 
नहीं डाला और वह अभी तक प्राचीन ढंग से चली आ रही है। इस कारण उपभोक्ता को अपने व्यय 
के समकक्ष न तो उपयोगिता ही मिल पाती है और न वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की वह 
किस्म ही प्राप्त कर पाता है जो वह चाहता है। माप-तौल में कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक 
समस्या रही है जिसका शिकार प्रत्येक वर्ग का उपभेक्ता रहा है। दुर्भाग्य से दशमलव और मीट्रिक 
प्रणाली के प्रचलन के बावजूद अब भी कदाचित कई क्षेत्रों में पुरानी पद्धतियों और पुराने माप-तौल 
के तरीकों का प्रयोग होता है। पैकेज्ड कमोडिटीज (रेगुलेशन) आर्डर के अधीन उत्पाद पर अनिवार्य 
रूप से मूल्य अंकित किये जाने की व्यवस्था ने उपभोक्ताओं को अधिमूल्य से कुछ सुरक्षा प्रदान 
की है। लेकिन देखने में आता है कि स्थानीय कर अतिरिक्त की आड़ में फुटकर व्यापारी उपभोक्ता 
से अधिक मूल्य बसूल करने में समर्थ रहे है। इसी प्रकार विज्ञापन की दुनिया के शिकार सामान्य 
रूप से सभी वर्ग के उपभोक्ता है। विज्ञापन जिसका प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन के बारे मे सूचित करना 


है। 
3.2 अध्ययन का महत्व 


यह जानना बहुत कठिन हो गया है कि ऐसा उत्पादक या विक्रेता कौन है? उत्पादक के लिए 
व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि वह उत्पादक विक्रेता से व्यक्तिगत संपर्क कर सकें। इसके 
अलावा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के युग में उपभोक्ता और उत्पादक विक्रेता के बीच भौतिक 
दूरी भी बढ़ गई है . क्योंकि वह उपभोक्ता अपनी वस्तुएं टेलीफोन पर आदेश देकर या इंटरनेट आदि 
के माध्यम से घर बैठे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं में यह जानना बहुत कठिन हो गया है कि 
कौन एक असली है ? लोग सोचते हैं कि एक उत्पाद जिसका विज्ञापन आया है। अच्छा होना 
चाहिए या उत्पादक जिसका नाम विज्ञापन के माध्यम से जाना गया है अवश्य ही अच्छा उत्पाद 
बेच रहा होगा। किंतु यह हमेशा सच नहीं हो सकता। कुछ विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को गुमराह 
करने के लिए अधिकतर सूचना जानबूझकर छुपा दी जाती है। 


पैक किए हुए खाद पदार्थ उत्पाद और दवाइयों पर समाप्ति की तारीख होती है | जिसका तात्पर्य यह 
है कि वह विशिष्ट उत्पाद उस तारीख से पहले उपभोग कर लेना चाहिए और उस तारीख के पश्चात 
बिल्कुल नहीं। यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य से संबंधित है। कभी - 
कभी ऐसा होता है कि या तो ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उत्पादक जानबूझकर यह 
सूचना नहीं देता क्योंकि उपभोक्ता ने इसके विषय में नहीं पूछा या उत्पाद पर लिखे हुए निर्देश पर 
ध्यान नहीं दिया। 


इन्हीं समस्याओं को देखते हुये उपभोक्ता जागरूकता के अध्ययन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 
3.3 अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


9 अप्रैल, 985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ दिशानिर्देशों को 
अपनाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सदस्य देशों खासकर 
विकासशील देशों को उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए नीतियां और कानून अपनाने 
के लिए राजी करने का जिम्मा सौंपा था। उपभोक्ता आज अपने पैसे की कीमत चाहता है। वह 
चाहता है कि उत्पाद या सेवा ऐसी हो जो तर्कसंगत उम्मीदों पर खरी उतरें और इस्तेमाल में सुरक्षित 
हो। वह संबंधित उत्पाद की खासियत को भी जानना चाहता है। इन आकांक्षाओं को उपभोक्ता 
अधिकार का नाम दिया गया। 5 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 


उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय (सीआई), जो पहले अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता यूनियन संगठन (आईओसीयू) के 
नाम से जाना जाता था, अमेरिकी विधेयक में संलग्न उपभोक्ता अधिकार के घोषणापत्र के तत्वों 
को बढ़ा कर आठ कर दिया जो इस प्रकार है- . मूल जरूरत 2. सुरक्षा 3. सूचना 4. विकल्प पसंद 
5. अभ्यावेदन 6. निवारण 7. उपभोक्ता शिक्षण 8 अच्छा माहौल। 


सी.आई. एक बहुत बड़ा संगठन है और इसमें 00 से अधिक देशों के 240 संगठन जुड़े हुए हैं। 


3.4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 986 के एक अधिनियम भारत की संसद में ।986 अधिनियमित 
भारत में उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के लिए और शक मामलों के लिए प्रावधान बनाता 
है। 


3.5 उपभोक्ता संरक्षण का संगठनात्मक स्वरूप 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार प्रदत्त करने हेतु एक पूरे 
तंत्र की व्यवस्था की गई है जो त्रिस्तरीय है। इसके अतिरिक्त कानून में एक परामर्शी-तंत्र की स्थापना 
पर भी बल दिया गया है जिससे उपभोक्ता आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें तथा भ्रमित न हों। इस 
कानून की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके तुरन्त दायर करने के बाद, वादी उपभोक्ता अदालत 
में अपना पक्ष स्वय रख सकता है, उसे वकील के द्वारा अपनी बात कहने की बाध्यता नहीं रहती। 
हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण तंत्र त्रिस्तरीय है- जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। इसके 
अतिरिक्त अनेक गैर शासकीय स्वैच्छिक संगठन भी उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे 


रहे है। 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 986 उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से ही 
बनाया गया है इसका मुख्य लक्षण पीडित उपभोक्ता को दोषी पक्षकार के विरूद्ध मुख्यतः दंड का 
ही प्रावधान है। इन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार 
समितियों के रूप में केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की गई है। इन 
परिषदों का मुख्य उद्देश्य अधिनियम में बताए गए उपभोक्ता अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण 
करना है। परिषदों को अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके 
अतिरिक्त उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित, सहज एवं मितव्ययी समाधान हेतु केन्द्र, राज्य और जिला 
स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग), राज्य उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला फोरम) के 
रूप में त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। पंजीकृत स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को 
भी उपभोक्ताओं की ओर से वाद प्रस्तुत करने तथा अन्य कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार प्रदान 
किए गए हैं इन प्रयासों के माध्यम से उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 


3.6 उपभोक्ता संरक्षण के कानून 


भारत के कानूनी ढाँचें में ऐसे कई कानून है जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ 
का वर्णन नीचे किया गया है। 


० उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 986-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 986 उपभोक्ता के 
हितों की सुरक्षा करता है एवं उनका प्रवर्तन करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को 
दोषपूर्ण वस्तुओं घटिया स्तर की सेवाओं, अनुचित व्यापार क्रियाओं तथा अन्य प्रकार के 
शोषण के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अतंर्गत तीन स्तरीय तंत्र की 
स्थापना का प्रावधान है जिसमें जिला फोरम राज्य कमीशन एवं राष्ट्रीय कमीशन सम्मिलित 
है। इसमें प्रत्येक जिला, राज्य एवं सर्वोच्च स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन का 
प्रावधान है। 


* प्रसविदा अधिनियम, 982 यह अधिनियम शर्तें निर्धारित करता है जिनके अनुसार किसी 
अनुबंध के पक्षों में जो वायदे किए है उनको पूरा करने के लिए वे बाध्य होगें। यह अधिनियम 
अनुबंध को तोड़ने पर इससे जुड़े पक्षों को उपलब्ध प्रतिकार का निर्धारण करता है। 

" वस्तु विक्रय अधिनियम, 930 -यह अधिनियम क्रेताओं को उस स्थिति में कुछ संरक्षण 
प्रदान करता है जबकि उन्होनें जो वस्तुएँ खरीदी हैं वह घोषित अथवा गर्भित शर्त अथवा 
आश्वासन के अनुरूप न हों। 


" आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955- यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
आपूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण इनके मूल्यों की वृद्धि की प्रवृति को रोकने तथा इनके 
सामान वितरण को सुनिश्चित करता है। इस कानून में अनुचित लाभ कमाने वाले जमाखोर 
एवं कालाबाजारियों की समाज विरोधी कार्यवाहीयों के विरूद्ध कार्यवाही करने का भी 
प्रावधान है। 


चतुर्थ अध्याय 
उपभोक्ता जागरूकता के चयनित क्षेत्र 


4. प्रस्तावना 


शोध के लिए चयनित क्षेत्र फिट ट्यूबर हिंदी नमक यू ट्यूब चैनल से लिए गए है, जिनकी रूपरेखा 


निचे प्रस्तुत है | इसमें घरेलु उपयोग में आने वस्तुओं से लेकर खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता 
पर जागरूक करने हेतु बताया गया है | 


4.2 शैम्पू 


शैंपू एक बालों की देखभाल सम्बन्धी उत्पाद है जिसे बालों से तेल मिट्टी रूसी पर्यावरण प्रदूषक 
और अन्य संदूषण कणों जो बालों में फंस जाते हैं को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जार में 
उपलब्ध ज्यादातर शैंपू हमारे बालों को फायदा ना कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाजार में जितने 
लोकप्रिय शैंपू जैसे क्लिनिक प्लस हेड एंड शोल्डर वाटिका कैंटीन एवं डब है। यहां सभी हमारे 
बालों को नुकसान पहुंचाते हैं इनका प्रयोग करने से बालों का गिरना बालों का पतला होना यहां 
तक कैंसर भी हो सकता है जो शैंपू जितना अधिक झाग देते हैं वह उतना ही हानिकारक होते हैं। 
इनके इन ग्रेडियंस सूची को देखेंगे तो इसमें कई प्रकार के हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जैसे 
कीटनाशक और पेस्टिसाइड कृत्रिम खुशबू इत्यादि। आजकल बाजार में हर्बल शैंपू भी उपलब्ध है 
जिनमें से कुछ पाउडर रूप में आते हैं कुछ द्रव रूप में यह शैंपू काम झाग देते है लेकिन हमारी सेहत 
को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ हर्बल शैंपू जैसे हैविन्ता नेचुरल हेयर शैंपू, महागुरु हर्बल हेयर 
शैंपू हमारे बजट में भी हैं और हमारे बालों के लिए लाभ प्रद भी हैं। शैंपू बड़े पैक की अपेक्षा छोटा 
पाउच सस्ता पड़ता है। 


4.3 हेयर ऑयल 


बचपन में दादी और नानी हमारे बालों में तेल लगाकर अक्सर मालिश करती थीं। दरअसल तेल 
बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ तनाव दूर करता है बल्कि बालों को भी स्वस्थ 
रखने में मदद करता है। तेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है जिससे बाल लंबे, घने और 
मजबूत होते हैं। 


बालों की मजबूती के लिए रोजाना हेयर ऑयल लगाना चाहिए। इससे डैंड्रफ, ड्रायोसऔर बाल 
टूटने एवं झड़ने की समस्या नहीं होती है। बाजार में कई तरह के हेयर ऑयल मौजूद हैं। आपको 
अपने बालों के लिए अच्छे हेयर ऑयल खरीदना चाहिए ताकि आपके बाल डैमेज न हों। 
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आप कौन सा हेयर ऑयल प्रयोग करते हैं ? बजाज आलमण्ड आंवला, नवरत्न कूल, पतन्‍जलि 
केश कान्ति क्या आपने कभी अपने हेयर ऑयल के इनग्रेडिएंट्स को चेक किया है अगर नहीं तो 
आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय मार्केट में 90% से ज्यादा हेयर ऑयल में जहरीले 
रसायन डाली जाती है जिनसे बालों का गिरना, डैन्ड्रफ, बालों का पतला होना, यहां तक कि कैंसर 
जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि इन तथाकथित हेयर 
आयल को जहरीले परफ्यूम कहा जाए अगर आप इन हेयर ऑयल्स का उपयोग करते हैं तो आपके 
साथ बालों के गिरने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल हेयर 
ऑयल का प्रयोग करें ताकि बालों की उचित मसाज हो सके बिना किसी समस्या के हेयर ऑयल्स 
का प्रयोग बालों के प्रकृति के आधार पर का करना चाहिए 


भारतीय बाजार में जो हेयर ऑयल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं वही सबसे ज्यादा जहरीले भी होते 
हैं 


इन हेयर ऑइल्स में पेट्रोलियम उत्पाद नुकसानदायक अल्कोहल कृत्रिम खुशबू कॉस्मेटिक कलर 
छाप्ता'3म0 जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं 


जबकि आयल एक ऐसी चीज है जो बड़ी आसानी से शुद्ध रूप में निकाला जा सकता है। लेकिन 
यह अफसोस की बात है कि ज्यादातर कंपनी ऐसा नहीं कर रही हैं। 


भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली हेयर ऑयल्स जैसे बजाज आलमण्ड, डाबर आंवला, 
सरसों आंवला, क्लिनिक प्लस हेयर एण्ड केयर इत्यादि इनमें कॉस्मेटिक कलर, मिनरल ऑयल से 
लेकर अल्कोहल तक डाले जाते हैं जो हमारे बालों को बेहद कमजोर कर सकते हैं हेयर ऑयल 
खरीदते समय हमें उनके इनग्रेडिएंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए| 


4.4 बिस्किट 


बिस्किट हम भारतीय लोगों का मनपसंद नाश्ता होता है चाय के साथ दो बिस्किट के बिना तो 
चलता ही नहीं है। बिस्किट ज्यादातर मैदे से बनाया जाता है लेकिन कुछ ब्रांड आटे से भी बनाते 
हैं। आटे से बने बिस्किट हमारी सेहत के लिए अनुकूल होते हैं। भारतीय बाजार में कई ब्रांड के 
बिस्किट उपलब्ध हैं। जैसे टाइगर इत्यादि। क्या बिस्किट खरीदते समय आप इनमें पड़ी सामग्री को 
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देखते हैं, बिस्किट मैदे के आटे के अतिरिक्त कई प्रकार के लाभदायक और हानिकारक तत्वों से 
बने होते हैं। से वनस्पति तेल, शुगर, नमक कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है जो सेहत के 
लिए हानिकारक होते हैं 


कैसे कृतिम खुशबू माल्टोडेक्सट्रिन इत्यादि। बाजार में उपलब्ध बिस्किट हमारी सेहत को नुकसान 
पहुंचा सकते हैं इसलिए बिस्किट खरीदते समय उनमें पड़ी सामग्री को अवश्य देखें और 
अधिकांशतः आटे से बने बिस्किट को ही खरीदें। बाजार में उपलब्ध ज्यादातर बिस्किट हमारे सेहत 
के लिए हानिकारक होते हैं। आजकल उपभोक्ता अपनी सेहत के प्रति काफी सजग हो गए हैं इसलिए 
वह बिस्किट भी स्वास्थ्य वर्धक सुपाच्य बिस्किटों को ही खरीदना पसंद करते हैं। बिस्किट में कई 
प्रकार ट्रांसफैट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते। 


4.5 फेशक्रीम 


फेस क्रीम का काम है चेहरे को मुलायम, रिंकल फ्री और चमकदार रखना अंततः यही सभी 
कंपनियों का दावा है हालांकि आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि दस में से नौ ज्यादा 
लोकप्रिय ब्रांड अपनी फेस क्रीम में वही सामग्री टॉक्सिक का इस्तेमाल करते हैं जो चमकदार तो 
छोड़ो उल्टा नुकसान पहुंचाती हैं। हां इन क्रीम को लगने से थोड़े समय के लिए अच्छा जरूर लग 
सकता है लेकिन इनसे पर प्रभाव जरूर पड़ सकता है त्वचा का पतला होना, खिंचाव जैसी प्रॉब्लम 
आ सकती है भारतीय बाजार में उपलब्ध ज्यादातर लोकप्रिय फेस क्रीम हिमालय, फेयर हैंडसम, 
फेयर एंड लवली, पाउंड्स,ओले, नीविया,गार्नियर और लैकमी इन सभी क्रीम में लगभग आठ से 
दस हानिकारक केमिकल डाले गए यह बड़े दुख की बात है कि क्रीम भारतीय मार्केट में सबसे 
ज्यादा बिकती हैं बड़े-बड़े शब्द जैसे रिंकल फ्री, एंटी एजिंग लिखकर यह कम्पनियां असल में 
कुछ और नहीं बल्कि जहरीले केमिकल ही बेच रहे हैं इनमें पैराबेन्सस, स्किन इरिटेंट ,स्किन पेनिट्रेटर 
और यहां तक की कैंसर कॉजिंग केमिकल भी डाले गए हैं तो क्या भारतीय मार्केट में कोई ऐसा 
उत्पाद है जो फेस क्रीम का काम करें और पूरी तरह सुरक्षित हों जी हाँ राधा फेस ऑयल, कुमकुमादि 
तेलम यह आयुर्वेदिक ऑयल है जो पूरी तरह सुरक्षित है। फेस के लिए अगर आपने अपनी स्किन 
को टॉक्सिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके डैमेज कर लिया है तो यह फेस आयल आप को फायदा 
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पहुंचा सकता है 509॥ संतुलन का राधा फेस ऑयल आपको 225 पड़ता है में इनकी गुणवत्ता को 
देखते हुए इसका मूल्य बिल्कुल ठीक है। 


4.6 थूथपेस्ट 


दांतों और मसूड़ों का स्वस्थ होना हमारी ओरल ऑल हेल्‍थ के लिए बहुत जरूरी है लेकिन आप 
कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं कोलगेट पेप्सोडेंटडेन्ट क्लोजप या पतन्जलि का दन्त कान्ती मोस्ट 
पॉपुलर टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक किया और एनालिसिस करने के बाद मैंने इन सब 
टूथपेस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा है तो कौन सा है बेस्ट टूथपेस्ट आपके लिए आइए जानते हैं 
ज्यादातर कमर्शियल टूथपेस्ट जैसे कि कोलगेट पेप्सोडेन्ट क्लोज अप पतन्जलि दनन्‍्त कान्ति और 
सेंसोडाइन ये भारतीय मार्केट में बिकने वाले सबसे ज्यादा टूथपेस्ट हैं यहां तक कि मेजॉरिटी लोगों 
के लिए टूथपेस्ट का दूसरा नाम ही कोलगेट है लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि कोलगेट 
जैसे टूथपेस्ट में बहुत ही खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं जैसे कि सोडियम लॉरिल सल्फेट अगर 
आपके ट्थपेस्ट में सोडियम लॉरिल सल्फेट लिखा मिलता है तो तुरन्त उसे कचरे के डिब्बे में फेंक 
दें अगर आपके अक्सर ही मुंह के छाले होते हैं तो एक बड़ा कारण हो सकता है आपके टूथपेस्ट में 
सोडियम लॉरिल सल्फेट का होना क्योंकि सोडियम लॉरिल सल्फेट एक इंसेक्टिसाइड है जिसका 
प्रयो टूथपेस्ट में तो छोड़ो कॉस्मेटिक आइटम में भी काफी देशों में इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जा 
चुका है एसएलएस युक्त ट्थपेस्ट लगातार उपयोग करने से इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं 
इसलिए कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप जिनमें एसएलएस हों इन्हें प्लीज करना बन्द करें अब बात 
करते हैं दूसरे केमिकल फ्लोराइड की जो इन तीनों टूथपेस्ट के अलावा पतन्जलि के दन्त कान्ति 
सेंसोडाइन में भी डाला गया है हां जरूर कुछ विशेषज्ञ फ्लोराइड की सलाह देते हैं क्योंकि फ्लोराइड 
दांतो में खाली स्थान को रोकने में मदद करता है कुछ अध्ययन भी हैं जो इसके पक्ष में और कुछ 
विपक्ष में भी हैं। लेकिन कुछ भी हो यह झूठलाया नहीं जा सकता की फ्लोराइड इतना जहरीला है 
कि सिर्फ 2.8 ग्राम मुंह में चले जाने से एक 50 किलो व्यक्ति की मौत हो सकती है और छोटे बच्चों 
का सोचें उनकी तो आदत होती है टूथपेस्ट को खा जाने की यही तो कारण है कि ब्रान्ड्स टूथपेस्ट 
में चेतावनी लिखनी पड़ती है दोस्तों हमारा मुंह बहुत जल्दी चीजों को अवशोषित कर लेता है। 
इसलिए अगर आप प्रतिदिन ब्रेश ना भी करें तो भी कुछ ना कुछ कण आपके ब्लड स्ट्रेन में टूथपेस्ट 
के कुछ कण चले ही जाएंगे में औंर वे गमभीर समस्या का कारण बन सकता है 
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बाजार में उपलब्ध कुछ टूथपेस्ट जैसे-हिमालया स्पार्कलिंग व्हाइट टूथपेस्ट, डाबर मिस्वाक, डाबर 
बबूल, डाबर रेड, आयुष रॉक साल्ट टूथपेस्ट यह सभी टूथपेस्ट थोड़ा बेहतर हैं क्योंकि इनमें 
फ्लोराइड नहीं है जी हां ये सभी नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है हालांकि इनमें से अधिकतम में कुछ 
हानिकारक केमिकल जरूर डाले गए हैं जैसे हिमालया स्पार्कलिंग व्हाइट टूथपेस्ट में एसएलएस 
(सोडियम लॉरिल सल्फेट) डाबर बबुल और डाबर मिस्वाक दोनों में ही एसएलएस और 
आर्टिफिशियल कलर डाले गए हैं डाबर रेड में प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं डाबर मिस्वाक में तो 
ट्राइक्लोजन भी डाला गया है जो इतना खतरनाक है कि इसे शॉप्स में ऑलरेडी बैन किया जा चुका 
है फिर आयुष रॉक साल्ट टूथपेस्ट में आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं जो कि 
सेहत के लिए हानिकारक होता हैआयुष ब्रांड का हर टूथपेस्ट नॉन फ्लोरिडेटेड नहीं है जैसे कि इनके 
(0ए७ ०ं। 400॥94&८ में फ्लोराइड डाला गया है इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट हमेशा 
इनग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़कर ही खरीदें ब्रान्ड देखकर नहीं। कुछ ट्थपेस्ट भारतीय मार्केट में उपलब्ध 
है जो कमर्शियल टूथपेस्ट की तुलना में बहुत अच्छे हैं जैसे- बीको वज्रदन्ती, विको वच्रदन्ती 
टूथपेस्ट बाकी कमर्शियल टूथपेस्ट से बेहतर है लेकिन आज की डेट में भारतीय बाजार में इससे 
बेहतर विकल्प आ चुके हैं जैसे कि बेन्टोडेन्ट का अर्थली नेचुरल टूथपेस्ट, बायोमेड प्रोलाइन 
टूथपेस्ट और बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा ट्थपेस्ट अगर आप इनके इनग्रेडिएंट्स को चेक करें 
तो इनम के साथ अपने इनग्रेडिएंट्स को करते हैं और दूसरा इनमें एक एसभं हानिकारक रसायन है 
ना तो सल्फेट फ्लोराइड आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसज या प्रिजर्वेटिव 
बेन्टोडेन्टट के इनग्रेडिएंट्स को देखें तो यह बना है कैल्शियम बेंटोनाइट, साल्ट, स्टीविया, मेंथॉल,, 
पिपरमेंट और टी ट्री एसेंशियल ऑइल्स ऐसे ही बायोटिक टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ही सेफ 
हैं। बायोटेक अपने सभी प्रोडक्ट से अलग अपने एडवांस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में कुछ अलग ही 
किया है यह पूरी तरह से सुरक्षित है निश्चित ही यह सभी टूथपेस्ट टॉक्सिन फ्री हैं लेकिन कमर्शियल 
टूथपेस्ट की अपेक्षा 50 से ₹00 महंगे हैं क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए यह बिल्कुल वाजिब 
हैं हालांकि फिर भी अगर आप बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हैं तो आप हर्बल टूथ पाउडर यूज कर सकते 
हैं और यह काफी आसानी हो मार्केट में मिल भी जाते हैं इनमें डाबर बैद्यनाथ पतन्‍जलि बेहतर 
विकल्प है जब आप इन टूथ पाउडर को ऑयल के साथ उंगली से दांतों और मसूड़ों को रगड़ते हैं 
जो शिराएं पाचन तनत्र से जुड़ीं होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं और पाचन तन्त्र को मजबूत बनाती 
है वैसे आपको उंगली से दांत मंजन करना नहीं है तो आप ब्रश में भी लगा कर कर सकते हैं बाकी 
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अगर आप हफ्ते में एक दिन भी नीम की दातून करते हैं तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्‍थ बहुत 
इंप्रव हो जाएगी ओवराल इस कैटेगरी में मेंशन प्रोडक्ट बेस्ट हैं 


4.7 साबुन 


हमारे रोजाना के इस्तेमाल में होने वाली चीजों में नहाने के साबुन का महत्वपूर्ण स्थान है। लक्स 
लाइफबॉय, मेडीमिक्स, संतूर, डेटोल, पर्सोना, जॉनसन बेवी शॉप, हमाम ये सभी टॉयलेट शॉप है। 
इनको परखने वाला मापदण्ड 7५ (70०४] 7४॥५ ४७४९) है। जो कि सावुन के लिफाफे पर 
अंकित होता है। साबुन का 7५ जितना ज्यादा होगा वह उतना ही हमारी त्वचा कि नमी को 
बनाये रखेगा। 7४% में अंकित होता है। अगर आप कम [/५ वाला साबुन उपयोग कर रहें है 
तो आपने देखा होगा कि साबुन से हाथ धोने या नहाने के बाद त्वचा सूखी हो जाती है 75 % से 
ज्यादा [7५ वाला साबुन उपयोग में लाना अच्छा रहेगा। डब पियर्स बाथिंग शॉप है। जिन पर 
५ अंकित नही होता है। इनका उपयोग वह लोग करें जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा सूखी हो। कुछ 
साबुनों में पाउडर भी पड़ा होता है जिनका उपयोग साबुन का भार बढ़ाने में होता है। आपने देखा 
होगा कुछ साबुन पतले होने पर टूट जाते है. ऐसे साबुनों के टूटने के बारे में आपको समझ जाना 
चाहिए। जिन टॉयलेट शॉप में [५ 75% से अधिक हो वही साबुन का प्रयोग करना चाहिए 
मिलावट, उसकी जाँच व दुष्परिणाम 

अच्छे साबुन की विशेषताएं 


७ उममें स्वतंत्र क्षार नहीं होते हैं। 
७ इस्तेमाल करते समय चटकते नहीं है। 
७ दिल्कोहल मे पूरी तरह घुल जाते है। 


७ जिमी की मात्रा 0% से अधिक नहीं होती है। 
साबुन की श्रेणियां स्नान के लिए प्रयोग किये वाले साबुन को उसमें समाहित करके ५ के 
आधार पर अलग- अलग श्रेणियों में बांटा गया है और मोटे तौर पर कहा जाए तो किसी साबुन में 
जितना ज्यादा 7५ का प्रतिशत वह उतना ही अच्छा साबुन, निर्धारित मापदंडों के अनुसार, 
भारतीय मानक ( 87४४४ 0 स्टेडर्ड्स-38%) द्वारा मुख्यतः साबुन को दो वर्गों में बांटा गया है। 
बाथिंग शॉप और टॉयलेट शॉप वर्ग वाले साबुन को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रेड |, 
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ग्रेड 2, ग्रेड 3। 76% या अधिक 7७ युक्त साबुन को ग्रेड में रखा गया है। 70 से 76 % परफ्ग/ 
वाले साबुन को ग्रेड 2 और 60 से 70% 77७ युक्त साबुन को ग्रेड 3 के रूप में वर्गीकृत किया 
गया है। ग्रेड | साबुन, त्वचा पर कोमल होने के साथ-साथ उच्च सफाई क्षमता प्रदान करते है। इसके 
अलावा ग्रेड 2, 3 वाले वाले साबुन द्वारा झाग भी कम पैदा होता है। यह कम्पनियों के लिए कम 
लागत पर अधिक लाभ का गणित है। 


4.8 फेस वॉश 


आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं हिमालय, पतन्जलि, गार्नियर, फेअर एण्ड हैंडसम, (,8/ए 
“'ग) 0४५7३ या फिर कोई और क्‍योंकि इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नहीं 
पता इन सब में कितने टॉक्सिक मैटेरियल डाले गए हैं । पैराबेन्‍्स से लेकर सल्‍्फेट अल्कोहल 
कॉस्मेटिक कलर तक फेस वॉश में यह सब कुछ डाला जाता है एक टॉक्सिक फेस वॉश को उपयोग 
में लाने से त्वचा को फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो कौन सा बेस्ट फेस वाश 
है भारतीय बाजार में इस बात से ज्यादा हैरानी तब होती है कि जो फेस वॉश भारतीय बाजार में 
सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं वही सबसे टॉक्सिक हैं। हां इतना जरूर है कि सभी पर खराब केमिकल 
नहीं होते कुछ केमिकल नेचुरल होते हैं तथा कुछ केमिकल टॉक्सिक होते हैं और इन्हें आपको हर 
हालत में आपको दूर ही रखना चाहिए करना चाहिए। 

भारतीय बाजार में जो भी हानिकारक केमिकल हैं वह सब इनमें से डाले गए हैं फिर चाहे वह 
पैराबेन्स हो सल्फेट अल्कोहल आर्टिफिशियल कलर या क्रत्रिम खुशबू इस बात का बड़ा दुख होता 
है कि जिन ब्राण्ड का हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया वहीं हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान 
पहुंचा रहे हैं। 

एमवे का एटीट्यूड फेस वॉश, बात तो ब्राइट की करता है लेकिन इसके टॉक्सिक इनग्रेडिएंट्स को 
देख कर चौक जायेंगे अगर आप इनमें से कोई भी फेस वाश यूज कर रहे हो तो प्लीज इन्हें बंद कर 
दें 

गार्नियर मेन, फेयर एंड लवली 70705, क्लीन एण्ड क्लियर और 5-भआण बेहतर हैं लेकिन फिर 
भी टॉक्सिक ही है इनमें भले ही सल्फेट न हो लेकिन फिर भी बहुत से टॉक्सिक केमिकल और 
आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस एवं कॉस्मेटिक कलर डाले गए हैं कुछ हर्बल फसेवास भी आते हैं जैसे 
फेस वॉश आयुष, बायोटेक, हिमालया बजाज नोमार्क्स, वीएलसीसी, सौंदर्य यह ब्रांड ग्राहक को 
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अपनी अच्छी रणनीति के साथ अपने इनग्रेडिएन्ट्स को पूरा ना बताकर कुछ इनग्रेडिएन्ट्स को 
बेस के नाम पर छुपा लेती हैं जिसकी जानकारी एक आम ग्राहक को नहीं हो पाती है अगर कोई 
सौ प्रतिशत बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट से बना है तो सिर्फ 0 प्रतिशत ही इनग्रेडिएंट्स क्यों दिखाते हैं 
लेकिन इतना तो क स्पष्ट है कि फेस वॉश में हानिकारक केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले ही गए हैं जो 
प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं वह बहुत ही हानिकारक होते हैं जैसे बजाज नोमार्क्स में है पैराबेस्स और इन 
सभी फेस वॉश में कलर और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस एसबी डाले गए हैं इसलिए इन सभी 
तथाकथित नेचुरल फेस वॉश से दूर रहें हम लगभग पन्द्रह से ज्यादा फेस वॉश देख चुके हैं जो सभी 
टॉक्सिक हैं अब सवाल यह उठता है कि कंपनियां इतने टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं तो सत्यता 
यह है कि इस दिशा में कोई रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं है जो इसको रेगुलेट कर सके इसलिए कम्पनियां 
यह केमिकल से भरे प्रोडक्ट बना लेती हैं जिसे कुछ खास तरीके से नहीं रोका जाता हां अगर आप 
सोच रहे हैं यह कंपनियां टॉक्सिक प्रोडक्ट ही क्यों नाते हैं इसके दो कारण हैं पहला है पैसा क्योंकि 
टॉक्सिक केमिकल काफी सस्ते पड़ते हैं और क्योंकि आम ग्राहक को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं 
होती इसलिए यह कंपनियां बच निकलती हैंऔर दूसरा कारण यह है कि नेचुरल इनग्रेडिएंट्स को 
प्रयोग में लाने में ज्यादा परिश्रम लगता है तो क्या भारतीय बाजार ऐसा कोई फेस वॉश उपलब्ध 
नहीं है जो सौ प्रतिशत सुरक्षित हो प्रतिदिन उपयोग किया जा सके बिना किसी साइड इफेक्ट के तो 
जी हां ऐसे फेस वॉश उपलब्ध हैं जैसे- हर्बल बीएसडी का फेस वॉश पाउडर, पवित्रा चारकोल फेस 
वास,ईशा लाइफ प्योरली नेचुरल फेस वॉश, सिरोना एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, रस्टिक आर्ट का 
नीम बेसिल फेस वॉश ऑर्गेनिक, मेरे हिसाब से फेस वॉश पाउडर सबसे अच्छा फेस वॉश है हमारी 
त्वचा के लिए| 


4.9 डीओ 


आप कौन सा डीओ यूज करते हैं कहीं आप फाग, एक्स, वाइल्ड स्टोन, इंगेज, निविया तो नहीं यूज 
कर रहे हैं क्या आपको पता है जब आप इन डिओडेंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी 
केमिकल को शरीर में लगा रहे हैं जो किसान अपनी फसल में छिणकता है जिससे उसकी फसल में 
कीड़े ना लगे| ट्राईक्लोजन क्या आपको पता है डिओडरेंड्‌ में वही इनग्रेडिएंट्स हैं जो घरों में यूज 
होने वाले एलपीजी सिलेण्डर में पाया जाता है ब्यूटेन और क्या आपको पता है जो आर्टिफिशियल 
खुशबू इन डिओडरेंड्स में डाली जाती है उसमें हजार से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल हो सकते हैं 
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और इन केमिकल्स की जानकारी एक ग्राहक को नहीं मिल सकती क्योंकि इनमें ब्रांच का पेटेंट जो 
होता 

भारतीय बाजार में मौजूद सबसे लोकप्रिय डीओ डिओडरेंट्स फॉग, इंगेज, निबिया, पार्क एवेन्यू, 
स्पाइन्ज, सीक्रेटटेम्पटेशन, लेयर वॉटर गर्ल, कामसूत्र, एक्स, वाइल्ड स्टोन, एडीडास, ही, सिंथॉल, 
पोलो सपोर्ट आदि यह वही डिओडरेंट्स हैं जो भारतीय जनता सबसे ज्यादा लगाना पसंद करती है 
खैर दोष जनता का नहीं दोष है डिओडरेंट्स की कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का जो पता नहीं क्या- 
क्या दिखाते हैं लेकिन अगर आप डिओडरेंट्स के इनग्रेडिएंट्स को चेक करें तो आप पाएंगे इनमें 
अल्कोहल, ब्यूटेन, ट्राइक्लोजन ,बीएचटी, पैरामिंस अलमुनियम क्लोराइड वगैरा डाले जाते हैं और 
टॉक्सिक खुशबू तो नियमित प्रयोग करने से अंडर आर्म डार्क हो सकते हैं स्किन में खिंचाव की 
समस्या हो सकती है और कुछ दुर्लभ केस में कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी आकर खड़ी हो सकती है 
दोस्तों ज्यादातर कंपनियां अपने डिओडरेंट्स की मार्केटिंग करती हैं कि यह दिखा करके कि इससे 
पसीना नहीं आता जी हां यह बिल्कुल सही बात है पसीने को रोकने के लिए इन डिआओड्ैन्ड्स में 
एंटीपरस्पिरेंट डाले जाते हैं जो कि एलमुनियम बेस्ट होते हैं एलुमिनियम एक थायरोटॉक्सिक धातु 
है है इस बात का प्रमाण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी दे दिया है की एक रिसर्च के मुताबिक 
पचास प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर एलमुनियम बेस्ट एंटीपरस्प्रिंट को अंडर आर्म्स में लगाने पर होता है इन 
टॉक्सिक डीओ को यूज करने से हार्मॉनल अनियमितता की प्रॉब्लम तक आ सकती है एलर्जी तो 
आम बात है | जब हम डीओ लगाते हैं तो यह सभी टॉक्सिक हमारे ब्लड सेल में बिना उपापचयी 
क्रिया के सीधे कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं ऊपर से स्वैटिंग एक 
नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है इससे यह क्रिया बाधित हो जाती है और इसके दुष्परिणामों का वर्णन 
हमारे आयुर्वेद की सहिंताओं में मिलता है इसीलिए अगर आप इन डिओ प्रयोग करते हैं तो मेरी 
सलाह मानो इन डियो को यूज करना बंद कर दें इन टॉक्सिक में से तो कुछ ना लगाना ही ज्यादा 
अच्छा है हालांकि क्योंकि भारत में गर्मी बहुत पड़ती है और यहां पसीना भी आता है और इस से 
बदबू भी हो सकती है इसलिए हमें चाहिए ऐसे डिओ जो स्वैट ग्लैंड को बंद ना करें और नेचुरल ही 
बदबू को भी हटा दें कोई भी डिओ ड खरीदने से पहले उसके इनग्रेडिएंट्स को जरूर चेक करें| 


4.0 नमकीन 
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नमकीन हम भारतीयों का सबसे फेवरेट स्नेक्स हैं सुबह हो या शाम हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए इन्हें 
खाने का भुजिया, खट्टा मीठा, मिक्सचर, फटाफट भेल, गपशप पीनट, जेब्रा खाकरा हमें सब पसन्द 
है लेकिन क्या आपको पता है इनमें क्या डाला जाता है आपके पसन्दीदा स्नेक्स में भर भर के 
नमक वनस्पति तेल क्रत्रिम खुशबू और क्रत्रिम आर्टिफिशियल कलर तो है ही । इसलिए अगर आप 
अतिरिक्त चर्बी को कम करना चाहते हैं और हेल्‍दी लाइफ़स्टाइल रखना चाहते हैं तो आपको पता 
होना चाहिए कि भारतीय मार्केट में मौजूद बेस्ट नमकीन कौन सी हैं भारतीय बाजार में उपलब्ध 
कुछ नमकीन उपलब्ध हैं जैसे भुजिया, आलू भुजिया, खट्टा मीठा, फटाफट भेल, चना जोर गरम, 
मूंग दाल,पन्‍्चरतन मिक्स, नवरत्न मिक्स और गपशप पीनट यह भले ही आपके फेवरेट हो लेकिन 
यही सब से अनहेल्‍दी भी हैं मैदे से बने और रिफाइंड ऑयल से तले जाने के अलावा इनमें बहुत 
ज्यादा नमक कुछ में हाइड्रोजेनेटड आयल सिन्थेटिक कलर आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ-साथ 
पता नहीं क्या-क्या डाला हुआ है आप यह समझ लो कि इन्हें बनाने के पीछे कंपनियों का केवल 
एक ही उद्देश्य था स्वाद से सेहत से तो इनका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं ज्यादातर में तो सोडियम 
की मात्रा है लेकिन उसमें इसका उल्लेख नहीं होता है। इनके इनग्रेडिएंट्स शरीर में स्लो प्वाइजन 
का काम करते हैं और आगे जाकर कोई गम्भीर समस्या का कारण बन सकते हैं जब आप इनमें से 
कोई भी नमकीन खाते हैं तो मैदा रिफाइंड ऑयल और ढेर सारे नमक के साथ आर्टिफिशियल 
केमिकल भी खा रहे हैं अगर आपका सेहत पर थोड़ा सा भी फोकस है तो यह नमकीन आपके घर 
में नहीं होना चाहिए उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कुछ नमकीन उपलब्ध हैं। जैसे हल्दीराम की 
साल्टेड पीनट्स, गार्डन डाइट चिवड़ा, पतन्‍्जलि का राइस क्रिप्सी मिक्सर, सोया कटोरी, लाइफ 
का ओट्स चिप्स, रागी चिप्स, सोया स्टिक्स, द हेल्दी क्रेविंग्स ज्वार पफ्स, इन कंपनियों के मालिक 
सच में जीनियस है जीनियस इसलिए नहीं कि नमकीन की गुणवत्ता अच्छी है बल्कि इसलिए 
क्योंकि इसकी मार्केटिंग बड़ी चालाकी से की है सीधे कहो तो यह कम्पनियां लोगों की सेहत के 
प्रति कम जागरूकता का गलत फायदा उठा रही हैं इन नमकीन में घटिया ऑयल और 
आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला गया है पतन्जलि के रोस्टेड डाइट क्रिस्पी मिक्सचर में सोडियम की 
मात्रा चेक करने पर उन्‍नीस सौ मिलीग्राम पर 00 ग्राम इसे ज्यादा खाने से तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता 
ही है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं | कुछ हेल्‍दी नमकीन भारतीय मार्केट में 
मौजूद हैं जैसे मातृत्व, चिवडा, मसाला पीनट्स, हेलथी के रोस्टेड सनफ्लावर सीड, नीलम रोस्टेड 
मखाना, इंडियाना रोस्टेड चना और श्रेगो की भुनी हुई बिना नमक की मूंगफली सभी बेस्ट हैं। मातृत्व 
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महिलाओं द्वारा चलाई जा रही संस्था ने कुछ बहुत ही बढ़िया नमकीन बनाए हैं बिना अपने 
इनग्रेडिएंट्स पे समझौता किए | कोई मैदा रिफाइंड ऑयल चीनी नहीं डाली गई इससे बेहतर और 
क्या हो सकता है नीलम के मखाना ऑलिव ऑयल में रोस्टेड है जिनमें सेंधा नमक डाला गया है 
हेलथी के रोस्टेड सनफ्लावर सीड भी इसी तरह बने हैं बिना नमक के ऑप्शन चाहते हैं तो इंडियाना 
का रोस्टेड चना और श्रेगो की मूंगफली ट्राई कर सकते हैं। 


4.] खाद्य तेल 


हम भारतीय खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का खूब इस्तेमाल करते हैं इसलिए हेल्‍दी ऑयल 
को यूज करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप रोज रोज अनहेल्‍दी ऑयल्स में खाना बनाएंगे तो 
तो यही ऑयल आपका वजन बढना, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज यहां तक कि कैंसर तक का कारण 
बन सकता है।आइए सबसे पहले बात करते हैं रिफाइड्ड ऑयल की यह बड़े दुख की बात है कि 
भारत में 90% से ज्यादा रिफाइन्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं ज्यादातर ऑयल,सनफ्लावर ,राइस 
ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल भारतीय मार्केट में मिलता है वह रिफाइन्ड 
ऑयल होता है लेकिन रिफाइन्ड ऑयल में प्रॉब्लम क्या है? रिफाइन्ड ऑयल का मतलब है बॉयल्ड 
ऑयल सबसे पहले ऑयल को 200 डिग्री तापमान पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इतना उच्च 
तापमान होने की वजह से ऑयल में मौजूद नेचुरल न्यूट्रिएन्ट्स और विटामिन्स खत्म हो जाते हैं 
ऑयल के हेल्दी फैटी एसिड टूट जाते हैं और ट्रान्स फैट बनने लगते हैं प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हो 
जाती ऑयल को दोबारा गर्म किया जाता है ताकि ऑयल का स्वाद खत्म किया जा सके और 
ऑयल की खुशबू खत्म हो जाए अन्त में टीबीएचक्यू जैसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि लम्बे 
समय तक चल सके और पकाते समय झाग ना दें आखिर में जो बचता है रंगहीन, स्वादहीन और 
पोषण मुक्त लिक्विड ऑयल की चिकनाई काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है उसमें यह 
तथाकथित हेलथी रिफाइन्ड ऑयल फिर पैक करके बेचा जाता है कोई भी ऑयल हो एक बार इस 
रिफायनिंग प्रोसेस से गुजर गया तो अपनी सारी नेचुरल प्रॉपर्टी को छोड़ देता है बेसिक हेल्दी फैट 
ट्रान्सफैट में परिवर्तित हो जाते हैं और अंततः तेल पूरी तरह से खराब हो जाता है अधिकतम लोग 
आजकल दिन में दो-तीन बार इसी रिफाइन्ड ऑयल कब प्रयोग करते हैं इससे दीर्घकाल में बहुत 
गम्भीर समस्या आ सकती है 
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आजकल जो लोग थोड़े बहुत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं वे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल 
करने लगे यूरोपियन यूनियन की जबरदस्त मार्केटिंग के चलते आजकल आपको इंडियन सुपर 
मार्केट में ऑलिव ऑयल की भरमार मिल जाएगी लेकिन क्या ऑलिव ऑयल हेल्‍दी है जी हां 
ऑलिव ऑयल हेल्‍दी ऑयल में से एक है निसन्देह लेकिन भारत में रहते हुए यह ऑयल ठीक 
नहीं है| 

इसके 3 कारण है पहला तो यही कि ओलिव ऑयल बहुत कॉस्टली होता है | लीटर ऑलिव 
ऑयल 200 रुपए से भी ज्यादा होने की वजह से रोज-रोज खाना पकाना ज्यादातर लोगों के बजट 
में नहीं दूसस ऑलिव ऑयल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसके मिलावट का खतरा भी बढ़ 
गया है। तीसरा और जरूरी कारण है की ऑलिव ऑयल भारतीय रेसिपीज में अच्छे से मिल नहीं 
पाता।तो हमें पता चल गया कि क्‍यों रिफाइन्ड ऑयल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल खराब है मैं 
ऑयल भारतीय मार्केट में जो सेहत के लिए हेल्‍दी हो और हमारे भोजन का स्वाद भी बढ़ाएं और 
हमारी जेब भी ना काटे जी हां कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड तिल का तेल, सरसों का तेल मूंगफली का 
तेल और नारियल का तेल बेस्ट हैं आपके लिए रिफाइन्ड नहीं बल्कि कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड या 
जिसे हम भारतीय कहते हैं कच्ची घानी तेल बेस्ट है इंडियन कुकिंग के लिए कोल्ड प्रेसिंग एक 
एशियन टेक्निक है जिसमें बीज से ऑयल निकालने के लिए हीट का इस्तेमाल नहीं होता इससे ना 
सिर्फ ऑयल के न्यूट्रेंस और विटामिन्स नष्ट नहीं होते बल्कि इसकी खुशबू और फ्लेवर भी बने रहते 
हैं इस टेक्निक से तेल निकालने के लिए बेस्ट क्वालिटी के बीज होते हैं इसी वजह से जो इससे तेल 
निकलता है वह भी हाई क्वालिटी का होता है इन सभी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट भी काफी हाई 
होता है जिसकी वजह से इन्हें डीप और शैलो फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी ऑयल 
का स्मोकिंग प्वाइंट वह ताप होता है जिसके ऊपर ऑयल के फैटी एसिड बाः?नड्स टूटने लगते हैं 
कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट हाई होता है लेकिन यह एक स्पेशल टाइप का सैचुरेटेड फैट होता 
है जिसे मीडियम चैन फैटी एसिड कहा जाता है और यह मीडियम चैन फैटी एसिड ह्यूमन बॉडी के 
लिए आज ।500 से भी ज्यादा स्टडीज में यह सिद्ध किया गया है कि कोकोनट ऑयल ह्यूमन 
बॉडी के लिए सबसे हेल्दी प्रोडक्ट है केरला और तमिलनाडु में तो सदियों से लोग इस्तेमाल करते 
आ रहे हैं और सर्वेक्षण बताते हैं कि उनके हार्ट एंड ब्रेन वास्तव में काफी हेल्दी है एक और कंट्रोवर्सी 
हुई थी सरसों के तेल को लेकर सरसों के तेल में क्योंकि 47 प्रतिशत एरूसिक एसिड होता है इस 
वजह से इसे भी टारगेट किया गया था यूएसए कनाडा और यूरोप में तो इसे खाने पर भी बैन कर 
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दिया गया है इस बैन का कारण था एक हुई स्टडी जो लैबोरेट्री रेट्स ने प्रारम्भ की थी इन चूहों को 
काफी मात्रा में सरसों का तेल पिलाया गया जिसकी वजह से इनके साथ में समस्या देखी गई लेकिन 
मानवों में आज तक सरसों के तेल के कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखे गए मस्टर्ड ऑयल भारत 
के उत्तर और पूर्वी इलाकों में और बांग्लादेश और चाइना में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है 
यहां तक कि एम्स के एक डॉक्टर ने जब इस पर एक स्टडी मैं बाकी ऑयल्स के साथ तुलना किया 
जिसमें ऑलिव ऑयल को भी शामिल किया गया इसमें पता चला कि ओमेगा-3 और ओमेगा 
सिक्स का रेशियो सबसे बेहतर है है यही तो इसे हार्ट के लिए हेल्‍दी बनाता है और ऊपर से इसका 
स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत हाई है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि डीप फ्राइंग के लिए सरसों 
के तेल का इस्तेमाल अधिक किया जाता कच्ची घानी सरसों का तेल बड़ी आसानी से उपलब्ध है 
और सबसे अच्छी बात है बजट फ्रेंडली भी है भारत में रहते हुए इन चारों में से कोई भी ऑयल 
यूज कर सकते हैं तिल ऑयल, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, और मूंगफली का तेल वास्तव 
में हम इन्हीं तीनों का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसे देश में मार्केटिंग कैंपेन के चलते इन 
ऑइल्स का प्रयोग करना बंद कर दिया और रिफाइन्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल 
करना शुरू कर दिया इसलिए इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ब्रेनवाश हो सकता है इन 
मार्केटिंग कैंपेन्‍्स भारत में खाना बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना होता था तो यह डिपेंड 
करता था कि आप किस रीजन में निवास करते हैं जैसे केरला तमिलनाडु से हैं तो कोकोनट ऑयल 
आंध्रा और राजस्थान में तिल का तेल नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में सरसों का तेल सेंट्रल इंडिया 
गुजरात में मूंगफली का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप ध्यान से देखें तो यह ऑयल 
इन रीजन के क्लाइमेट को शूट करते हैं यहां पकाए जाने वाले लोकल डिशेज की फ्लेवर को भी 
बढ़ाते हैं तो रिफाइन्ड ऑयल खाना पकाने के लिए सबसे बेकार ऑयल्स है इन्हें तो बैन ही कर 
देना चाहिए ऑलिव ऑयल हेल्‍दी तो हैं। लेकिन भारतीय लाइफ स्टाइल के हिसाब से बजट फ्रेंडली 
नहीं है तिल सरसों मूंगफली और नारियल के तेल बेस्ट हैं भारतीय कुकिंग के लिए यह बजट फ्रेंडली 
भी हैं| 
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पंचम अध्याय 
उपभोक्ता जागरूकता 


5.] उपभोक्ता जागरूकता 
प्रस्तुत अध्ययन के सन्दर्भ में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत 
अध्ययन में सर्वेक्षण विधि के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों से 
सम्बंधित सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती थी तथा इस विधि माध्यम से वैज्ञानिक प्रति 
चयन का आधार होने से प्रतिनिधि आँकड़े संकलित किये जा सकते थे चूँकि सामाजिक एवं 
शैक्षिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण एक समस्या से सम्बंधित आंकड़ों के संकलन का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन व उपकरण है। शैक्षिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण वर्णात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण एवं 
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अभिन्न अंग रहा है। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग समाज शास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों 
में अधिक होता है| 


5.2 निर्धारित लक्ष्य प्रतिदर्श का चयन 


प्रस्तुत अध्ययन विधि में बाँदा जनपद से कक्षा 0 से लेकर परास्नातक के विधार्थियों का 
चयन आकस्मिक न्यादर्श के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि से किया गया | 

निर्धारित लक्ष्य प्रतिदर्श का चयन 

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन में पर्याप्तता तथा प्रतिनिधित्वता का विशिष्ट ध्यान रखा गया। 


5.3 न्यादार्श चयन विधि 
आकस्मिक न्यादर्श के अन्तरगत उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि से किया गया | 
5.4 शोध उपकरण 


प्रत्येक अनुसन्धान के सन्दर्भ में प्रदत्तों के संग्रह हेतु कतिपय शोध उपकरणों का प्रयोग किया 
जाता है। उपकरणों से प्राप्त नवीन एवं गुणात्मक प्रदत्त अनुसन्धान में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। 
ये प्रदत्त ही अनुसन्धान कार्य को सही अर्थ देने में सहायक होते है। विभिन्‍न उद्देश्यों के आधार 
पर भिन्न प्रकार की सूचनाएं संकलित करने के लिए भिन्न प्रकार के उपकरण उपयुक्त होते हैं। 
शोध उद्देश्यों कीपूर्ति के लिए अनुसंधानकर्ता इन उपकरणों में से एक अथवा एक से अधिक 
उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। किसी भी अनुसंधान की सफलता उपयुक्त उपकरण चयन 
पर निर्भर करती है। जिस प्रकार किसी मिस्त्री को एक इंजन या मशीन को ठीक करने के लिए 
अपने यन्त्र बॉक्स में से एक उपयुक्त यन्त्र की खोज करनी होती है ठीक उसी प्रकार किसी भी 
अनुसंधान के अंतर्गत समस्या के अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता को ऐसे उपकरण का चयन 
करता होता है, जिसके आधार पर निन्मलिखित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके 

७ अध्ययन समस्या के समुचित उत्तर की प्राप्ति हो सके। 

७ अनुसंधान के वस्तुपरक परिणाम उपलब्ध हो सके। 


७ अध्ययन के विश्वनीय परिणाम प्राप्त हो सके। 
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७ अध्ययन समस्या के वैध परिणाम प्राप्त हो सके। 
सारांशतः व्यावहारिक दृष्टि से उपकरण ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा अध्ययन में विशेष 
सुविधा रहे, उत्तरदाताओ से भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में कठिनाई न हो तथा वांछित 
सूचनाये विश्वसनीय एवं वैध रूप में प्राप्त हो| प्रायः अनुसंधान कार्य में दो प्रकार के उपकरण 
प्रयुक्त होते हैं। 
]. मानकीकृत उपकरण ($[थ्ञा१थ्वतां2०6 (९85) 
2. स्वनिर्मित उपकरण (७८।[-779066 ॥285) 
वर्तमान शोधकार्य के सन्दर्भ में कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं था अतः शोधकार्य 
को पूर्ण करने हेतु शोधार्थी द्वारा एक नवीन उपकरण निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गयी 
। फलस्वरूप शोधार्थी ने वर्तमान अध्ययन से सम्बंधित नवीन उपकरण निर्मित करने का निश्चय 
किया उपकरण निर्माण में जिन सोपानों का अनुसरण किया गया, उनका विवरण निम्नवत है 
प्रयुक्त उपकरण के प्रकारों का निर्धारण : 
वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि में सम्बंधित सूचनाओं को संकलित करने के सन्दर्भ में मुख्यतः निम्न 
उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। 
. अभिलेख निरीक्षण अनुसूची 
2. प्रश्नावली 
3. साक्षात्कार अनुसूची 
4. प्राप्तांक पत्र 


5.4.] उपभोक्ता जागरूकता प्रश्नावली 


उपभोक्ता जागरूकता प्रश्नावली स्वनिर्मित प्रश्नावली है इसका उपयोग उपभोक्ता जागरूकता हेतु 
तथा आंकड़ों को संकलित करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत 70 प्रश्न है प्रत्येक 
प्रश्न के दो से नौ तक विकल्प दिए गये है| 


5.4.2 उपभोक्ता जागरूकता प्रश्नावली का निर्माण 
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वर्तमान शोध का उद्देश्य विभिन्‍न वस्तुए क्रय करते समय राखी जाने वाली सबधानियों का व 
उपभोक्ता जागरूकता की नवीन प्रवित्तियों का अध्ययन करना है इस हेतु शोधकर्त्री ने उपभोक्ता 
जागरूकता प्रश्नावली का निर्माण किया गया। उपभोक्ता जागरूकता प्रश्नावली में विभिन्‍न चयनित 
क्षेत्रों का प्रयोग किया गया है इन प्रश्नों के प्रति विकल्प दो या चार दिए गये है जैसे, सहमत, असहमत| 


5.5 परीक्षा का प्रशासन 


परीक्षणों का प्रशासन शोधार्थी द्वारा एक चरणों में पूर्ण किया गया। सर्वप्रथम चयनित माध्यमिक व 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को ऑन लाइन माध्यम से जोड़ा गया अतः शोधकर्ता के निर्देश 
द्वारा निर्देशानुसार ही सभी प्रश्नावलियों को पूर्ण रूप से भरने का अनुरोध किया। 


षष्ठ अध्याय 
प्रदतों का का विश्लेषण एवं निर्वाचन 


6. विद्यार्थियों में जागरूकता का प्रश्नवार विश्लेषण 


6.. शैम्पू के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 
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तु स्वाफिसएप सऔौरल्पज छात्र , केनक्वामेरोभों झैंकू-या 
ल रे कण | छा ञआर्थी 5 सही 
! भर में हर्बत्र शैंपू-, 


र््छ 


तालिका संख्या-6. शैम्पू के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 
शैम्पू के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 
विश्लेषण- शैम्पू के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता से सन्बन्धित प्रथम प्रश्न "शैम्पू होना 


चाहिए-स्कैल्प और बालों के लिए" के प्रति 94.8% छात्र 93.8% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से 
94.6% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं| 


विवेचन-प्रश्न संख्या एक के सन्दर्भ में अधिकांश विद्यार्थी जागरूक हैं यह स्थिति बहुत ही 
अच्छी कही जाएगी।| 

विश्लेषण- बाजार में उपलब्ध अधिकांश शैम्पू में डाले जाते हैं (टॉक्सिक केमिकल) के प्रति 
58.6% छात्र, 56.3% छात्राएं तथा पुल 58.% विद्यार्थी जागरूक हैं 


विवेचन-अरे संख्या दो के संदर्भ में लगभग आधे विद्यार्थी जागरूक हैं यह स्थिति सन्‍्तोषजनक 
नहीं है| 


37 


विश्लेषण- प्रश्न संख्या 3 में गलत शैम्पू के प्रयोग के परिणाम के बारे में बताया गया है इसके प्रति 
77.2% छात्र, 93.7% छात्राएं तथा 80.8% विद्यार्थी परिचित हैं| 


विवेचन- तीसरे प्रश्न के सन्दर्भ में तीन चौथाई से अधिक विद्यार्थी जागरूक हैं इस विषय में छात्रों 
की अपेक्षा छात्राएं अधिक जागरूक हैं| 

विश्लेषण- प्रश्न संख्या 4 सही अर्थों में हर्बल शैंपू (कम झाग देते हैं) के प्रति 70.2% छात्र 

87.5% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से 74% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं| 


विवेचन- प्रश्न संख्या 4 के संदर्भ में लगभग तीन चौथाई विद्यार्थी जागरूक हैं इस विषय में छात्रों 
के प्रति छात्राएं अधिक जागरूक हैं| 


विश्लेषण- प्रश्न संख्या 5 शैम्पू सस्ता पड़ता है (छोटा पाउच) के प्रति 48.3% छात्र, 8.8% 
छात्राएं तथा कुल विद्यार्थी जागरूक हैं| 


विवेचन- प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे से कम विद्यार्थी जागरूक हैं जिसमें से छात्राओं की 
तुलना में छात्र लगभग दोगुने से अधिक जागरूक हैं जबकि शैंपू के प्रयोग में छात्राओं का 
अनुपात छात्रों की तुलना में अधिक होता है छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत इतना कम होना 
अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं चिन्तनीय है| 


विश्लेषण-प्रश्न संख्या 6 के प्रति 79.3% छात्र, 93.8% छात्राएं तथा 82.4% कुल विद्यार्थी 
जागरूक हैं| 


विवेचन- प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ में तीन चौथाई विद्यार्थी जागरूक हैं अथार्त अधिकांश 
विद्यार्थी है जानते हैं कि बाजार में पाए जाने वाले हानिकारक शैम्पू द्रव रूप में मिलते हैं| 


विश्लेषण--प्रश्न संख्या 7 में शैम्पू में उपलब्ध इंग्रेडिएंट्स के आधार पर लाभदायक शैम्पू के विषय 
में पूंछा गया है जिसके प्रति ।0.3% छात्र, 3.3% छात्राएं तथा सामूहिक रूप 4.9 से जागरूक 


है। 
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विवेचन- प्रश्न संख्या के सन्दर्भ में लगभग एक चौथाई से भी कम विद्यार्थी जागरूक हैं। यह एक 
बहुत ही दयनीय स्थिति है कि विद्यार्थी शैम्पू का उपयोग तो करते हैं लेकिन उसके इनग्रेडिएण्ट्स 
के आधार पर गुणवत्ता का उन्हें पता ही नहीं है। 


6..2 हेयर ऑयल के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


बछात्र छात्राओं कुल विदयार्थी 


तालिका संख्या-6.2 हेअर ऑयल के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 


हेयर ऑयल के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 
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विश्लेषण- उपरोक्त तालिका नंबर दो के प्रथम प्रश्न "बाजार में उपलब्ध हेअर ऑयल लगभग 
कितने प्रतिशत जहरीले केमिकल से युक्त होते हैं". (90%) के प्रति 45.2% छात्र, 6.25% छात्राएं 
तथा 3.7% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- उपरोक्त प्रश्न के सन्दर्भ में बहुत ही कम विद्यार्थी जागरूक हैं यह स्थिति बहुत ही 
चिन्ताजनक है| 


विश्लेषण- तालिका नंबर 2 के द्वितीय प्रश्न के सन्दर्भ में 72.4% छात्र, 400% छात्राएं तथा 
सामूहिक रूप से 78.4% विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- उपर्युक्त प्रश्न के सन्दर्भ में दो तिहाई से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं यह स्थिति 
संन्तोषजनक है। 


विश्लेषण- तालिका नंबर 2 के तृतीय प्रश्न "बाजार में सर्वाधिक लोकप्रिय हेयर ऑयल पाए गए- 
(सर्वाधिक जहरीले) के प्रति 36.8% छात्र, 25% छात्राएं तथा 3.5% कुल विद्यार्थी परिचित हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर दो के प्रश्न संख्या से सन्दर्भ में एक चौथाई विद्यार्थी जागरूक है यह 
स्थिति चिन्तनीय है। 


विश्लेषण- तालिका नंबर 2 के प्रश्न "बाजार में सर्वाधिक बिकने वाले हेयर ऑयल की बिक्री का 
कारण है"-.-(अच्छी मार्केटिंग) के प्रति 25.9%% छात्र 43.8% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से 
29.7% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नंबर 2 प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में आधे से भी कम विद्यार्थी जागरूक हैं। इस 
विषय में छात्रों के प्रति छात्राएं अधिक जागरूक हैं। 


विश्लेषण- तालिका नंबर 2 के प्रश्न "बालों के लिए अच्छा तेल है"-( चिपचिपा तेल (स्टिकी 
ऑयल)) के प्रति 5.3%% छात्र, 6.7% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से 3.7% कुल विद्यार्थी 
जागरूक हैं। 
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विवेचन- तालिका नंबर 2 प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में लगभग ना के बराबर विद्यार्थी जागरूक हैं। 
इस विषय में छात्राओं की तुलना में छात्राएं अधिक जागरूक हैं। यह स्थिति आश्चर्यजनक है की 
बालों के तेल के लिए छात्रों की तुलना में छात्राएं अधिक सजग होती हैं लेकिन उनमें इसके प्रति 
जागरूकता का अभाव है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 2 के प्रश्न संख्या 6 के प्रति 64.9% छात्र 75%% छात्राएं तथा सामूहिक 
रूप से 67.%% विद्यार्थी सामूहिक रूप से जागरूक हैं। 


विवेचन- उपर्युक्त प्रश्न पत्र आधे से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं इस विषय में छात्राएं छात्रों की 
तुलना में अधिक जागरूक हैं। 


विश्लेषण- प्रश्न संख्या 7 में शैम्पू में उपलब्ध इंग्रेडिएंट्स के आधार पर लाभदायक शैम्पू के विषय 
में पूंछा गया है जिसके प्रति 0.3% छात्र,3.3% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से जागरूक है। 


विवेचन- प्रश्न संख्या के सन्दर्भ में लगभग एक चौथाई से भी कम विद्यार्थी जागरूक हैं। यह एक 
बहुत ही दयनीय स्थिति है कि विद्यार्थी शैम्पू का उपयोग तो करते हैं लेकिन उसके इनग्रेडिएण्ट्स 
के आधार पर गुणवत्ता का उन्हें पता ही नहीं है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर प्रश्न संख्या 8 "बालों के लिए सर्वाधिक लाभकारी है"-(पतंजलि 
नारियल तेल) के प्रति 58.6% छात्र, 68.8% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से 60.8% विद्यार्थी 
जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका प्रश्न संख्या 8 के सन्दर्भ में आधे से कम विद्यार्थी जागरूक हैं। इस विषय में 
छात्रों की तुलना में छात्राएं अधिक जागरूक हैं। 


6.4.3 बिस्किट के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


4] 


बिस्किट बनते हैं- 
१0फल ,ढ्िक्यर्थी 
ध्षिक्राश>विस्किंस्तार में 
हैपकह80विस्किट में 
क्षाकत ज्यादा अत्राओं 
६ है, 7 9निरापद मर हो किला कक 


पायए 
क् कल शुगर के 


/ 00 ग्राम कल विदयार्थी 
जी बिस्किट में प्स््यों 


पविदयाथी: . 
० का ् 


बिस्क्िदावंर | 


$ 6 
पे थी जो] 
 _, बाजार ० [, ० 


तालिका संख्या-6.3 बिस्किट के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 


बिस्किट के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न संख्या एक "सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट में पाए जाने 
वाले हानिकारक रसायन हैं" के प्रति 72.4% छात्र,8.3% छात्राएं तथा 74.3% कुल विद्यार्थी 
जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के प्रथम प्रश्न के सन्दर्भ में तीन चौथाई विद्यार्थी जागरूक इनमें 
छात्राओं के जागरूकता का प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक है। 
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विश्लेषण - तालिका नम्बर 3 के प्रश्न संख्या दो के प्रति 28.% छात्र,37.5% छात्राएं तथा 
सामूहिक रूप से 30.% विद्यार्थी इस विषय से परिचित हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में एक चौथाई विद्यार्थी जागरूक हैं यह 
स्थिति चिन्ताजनक है। 


विश्लेषण - तालिका नम्बर 3 के प्रश्न "अधिकांश बिस्किट बनते हैं- ।00%"-.मैदे से) के प्रति 
7].9% छात्र,87.5% छात्राएं तथा 75.3%% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के प्रथम प्रश्न के सन्दर्भ में तीन चौथाई विद्यार्थी जागरूक इनमें 
छात्राओं के जागरूकता का प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न "बाजार में उपलब्ध बिस्किट में से अपेक्षाकृत ज्यादा 
लाभदायक है"-(डाइजेस्टिव) के प्रति 39.7% छात्र,25% छात्राएं तथा 36.5% कुल विद्यार्थी 
जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के प्रथम प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में आधे से कम विद्यार्थी 
जागरूक हैं यह स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं कहीं जा सकती है। 


विश्वलेषण- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न "सर्वाधिक निरापद बिस्किट में पाया जाता है" के प्रति 
50% छात्र, 68.8% छात्राएं तथा 54.% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी जागरूक इनमें 
छात्राओं के जागरूकता का प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न संख्या 6 "जीरो प्रतिशत शुगर वाले बिस्किट में शुगर के 
स्थान पर डाले जाने वाला माल्टोडेक्सट्रिन या स्वीटनर मनुष्य के लिए होता है"।-(हानिकारक) 
के प्रति 50% छात्र, 25% छात्राएं तथा सामूहिक रूप से 44.6% विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के प्रथम प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ में आधे से कम विद्यार्थी 
जागरूक हैं यह स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं कहीं जा सकती है। 
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विश्लेषण- तालिका नम्बर 3 के प्रश्न संख्या सात "सेफ बिस्किट है" के प्रति 44.6% छात्र,50% 
छात्राएं तथा 45.8% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 3 के अन्तिम प्रश्न के सन्दर्भ में आधे से भी कम विद्यार्थी जागरूक हैं। 
6..4 फेशक्रीम के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


क्री मक्रीम अभि ओरेशिक्क्रीम कं ३ मम्मे 

मान व इंग्रेडिंग्रेश्लिक्स्शा बंग्रेडिएंट्स 
की फिस कीडी ही. उल्लेडल्‍ललेरीं नहंसेहोतानहीं 
तु अथमशथक्ञेहेंसगरक्रिंक्रत्रिम उन्हें 


बेस कैक्ीमेम्क्रेस्पेफ्तेसेनाम से 

छुपाछुपाक्नतात्रा्लैेज़स्ला कैह वह 

त्वच्ा्क्केमक्तिएकिसीहोसीहोती 
हैंडहहें: ह98:89.9 


कुल विदयार्थी 


बाजार रा ॥ज विस फ्ठ मम 
के & 
कल विद्यार्थी , कक 
का ७७३६: 
बाज़ार में उपलब्ध कप 
नुकसानदुहू_ फेस थे 


25 7 कीनिदट फेस 


क्रीम है, 39.2 


तालिका संख्या-6.4 फेशक्रीम के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 
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फेशक्रीम के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 4 के प्रथम प्रश्न "फेस क्रीम में पाए जाने वाले हानिकारक केमिकल 
है" के प्रति 79.3% छात्र, 93.8% छात्राएं तथा 82.4% कुल विद्यार्थी परिचित हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर चार के प्रश्न संख्या दो सन्दर्भ में एक चौथाई से अधिक विद्यार्थी 
जागरूक है यह स्थिति सनन्‍्तोषजनक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 4 के प्रश्न "फेस क्रीम का काम है" के प्रति 79.3% छात्र, 8.3% 
छात्राएं तथा 79.7%% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर चार के प्रश्न संख्या दो के सन्दर्भ में तीन चौथाई से अधिक विद्यार्थी 
जागरूक है यह स्थिति सम्मानजनक है। 


विश्वलेषण- तालिका नम्बर 4 के प्रथम प्रश्न "बाजार में उपलब्ध ज्यादातर फेसक्रीम लगाने से हो 
सकता है" के प्रति 74.% छात्र, 75% छात्राएं तथा 74.3% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर चार के प्रश्न संख्या तीन के सन्दर्भ में तीन चौथाई विद्यार्थी जागरूक 
है यह स्थिति सन्‍्तोषजनक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 4 के प्रश्न संख्या 4 "फेस क्रीम के रूप में निरापद है"-(कुमकुमादि 
तैलम) के प्रति 24.6% छात्र, 25% छात्राएं तथा 24.7% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर चार के प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में एक चौथाई से भी कम विद्यार्थी 
जागरूक है यह स्थिति चिन्ताजनक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 4 के प्रश्न संख्या 5 "जिन फेस क्रीम में अधिकांश इनग्रेडिएंट्स का 
उल्लेख नहीं होता अथवा उन्हें क्रीम है"-(हानिकारक) के प्रति 70% छात्र, 68.8% छात्राएं 
तथा 69.9% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर चार के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे से अधिक विद्यार्थी 
जागरूक है यह स्थिति सन्‍्तोषजनक है। 
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विश्लेषण- तालिका नम्बर 4 के प्रश्न संख्या 6 "निरापद फेस क्रीम है" के प्रति 53.6% छात्र, 
50% छात्राएं तथा 52.8% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर चार के प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी जागरूक है यह 
स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। 


6..5 टूथपेस्ट के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


थ छात्राओं , अधिक 
० <ठावरू , क्षारतीयु, ७ छात्राओं , मुंह में झांग कुज्ना ट्विधेमेर्त 
ले विद्या आल ५ होल्लाक्षिक ध्लाम वाला 
छीिव 
ता अश्षाए है, 
कै पे" नह गेता | 


«् 


तालिका संख्या-6.5 टूथपेस्ट के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 
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टूथपेस्ट के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्वलेषण- तालिका नम्बर 5 के प्रश्न संख्या | "भारतीय मार्केट में बिकने वाले सबसे ज्यादा 
टूथपेस्ट में पाए जाते हैं". के प्रति 70.2%% छात्र, 62.5% छात्राएं तथा 68.5% कुल विद्यार्थी 
जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 5 के प्रथम प्रश्न संख्या के सन्दर्भ में जिसमें टूथपेस्ट के में डाले जाने 
वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछा गया है इसके प्रति लगभग तीन चौथाई विद्यार्थी जागरूक हैं यह 
स्थिति सन्‍्तोषजनक जा सकती है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 5 के प्रश्न संख्या 2 "टूथपेस्ट में पाए जाने वाला एक प्रमुख 
इनग्रेडिएंट्स एसएलएस सोडियम लॉरिल सल्फेट है"(हानिकारक) के प्रति 56.% छात्र, 
56.3% छात्राएं तथा 56.2% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 5 के प्रथम प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में जिसमें टूथपेस्ट के में डाले जाने 
वाले इंग्रेडिएंट्स सोडियम लॉरिल सल्फेट के बारे में पूछा गया है इसके प्रति लगभग आधे 
विद्यार्थी जागरूक हैं यह स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 5 के प्रश्न संख्या 3 "मुंह में छाले होने का प्रमुख कारण है" के प्रति 
67.9%% छात्र, 8.97% छात्राएं तथा 70.8% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 5 के प्रथम प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में लगभग दो तिहाई विद्यार्थी 
जागरूक हैं यह स्थिति सन्‍्तोषजनक है इसके प्रति छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत छात्रों कि 
तुलना में अधिक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 5 के प्रश्न संख्या 4 "गलत टूथपेस्ट के प्रयोग से हो सकता है" के 
प्रति 60.70% छात्र, 75% छात्राएं तथा सामुहिक रूप से 63.9%विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 5 के प्रथम प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी जागरूक है। 
यह स्थिति सन्‍्तोषजनक है इसके प्रति छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत छात्रों कि तुलना में 
अधिक है। 


47 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 5 के प्रश्न संख्या 5 "अधिक झाग वाला टूथपेस्ट होता है"- 
(हानिकरक) प्रति 73.7% छात्र, 87.5% छात्राएं तथा 76.7] %विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 5 के प्रथम प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक 
है। यह स्थिति सन्‍्तोषजनक है इसके प्रति छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत छात्रों कि तुलना में 
अधिक है। 

विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या | "घरों में नहाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 
साबुन में होते हैं के प्रति 72.9% छात्र, 93.8% छात्राएं तथा 78.4% कुल विद्यार्थी 
जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रथम प्रश्न संख्या के सन्दर्भ में जिसमें साबुन में डाले जाने 
वाले रसायनों के बरे में पूछा गया है जिसके प्रति दो तिहाई से भी अधिक विद्यार्थी जागरूक है। 
यह स्थिति सन्‍्तोषजनक है। 


6..6 साबुन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


|| 
छात्र छह विदयार्शीत्र गछ्मेप्ते साब॒न 


के हल कलम हिहद्यार्थी ऐसे 
| सरेग्हीशि तिहक् 
सकता ने द्व्लि में लगभग 


तालिका संख्या-6.6 साबुन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 
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साबुन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या | "घरों में नहाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साबुन 
में होते हैं- के प्रति 72.9% छात्र, 93.8% छात्राएं तथा 78.4% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रथम प्रश्न संख्या के सन्दर्भ में जिसमें साबुन में डाले जाने वाले 
रसायनों के बारे में पूछा गया है जिसके प्रति दो तिहाई से भी अधिक विद्यार्थी जागरूक है। यह 
स्थिति सन्‍्तोषजनक है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या-2 "साबुन खरीदना चाहिए"-..(इंग्रेडिएंट्स) के प्रति 
72.7% छात्र, 75% छात्राएं तथा 73.2% कुल विद्यार्थी जागरूक हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में जिसमें साबुन खरीदते समय उन अवयवों 
को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही खरीदे इसके प्रति लगभग दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है| 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या-3 "सर्वाधिक लोकप्रिय साबुन है"-(त्वचा के लिए 
हानिकारक) के प्रति 46.4% छात्र, 3].9% छात्राएं तथा 43.% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में जिसमें साबुन खरीदते समय उन अवयवों 
को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही खरीदे इसके प्रति लगभग दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है यह एक 
अच्छी स्थिति मानी जाएगी।| 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या-4 "गलत साबुन के प्रयोग से हो सकता है -- के प्रति 
67.9% छात्र, .56.9% छात्राएं तथा 65% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में जिसमें साबुन खरीदते समय उन अवयवों 
को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही खरीदे इसके प्रति लगभग दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है यह एक 
अच्छी स्थिति मानी जाएगी। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या-5 "ऐसे साबुन दिन में लगभग 90% इनग्रेडिएन्ट्स 
शॉप बेस के अन्तर्गत दर्शाए जाते हैं"--होते हैं(हानिकारक)।--- के प्रति 45.7% छात्र, .56.3% 
छात्राएं तथा 4.% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 
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विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे से कम विद्यार्थी जागरूक हैं| 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या-6 "निरापद साबुन है"-..(पतंजलि मुल्तानी मिट्टी 
शॉप) के प्रति 49.% छात्र, .56.3% छात्राएं तथा 50.7% कुल विद्यार्थी परिचित है 


विवेचन- तालिका नम्बर 6 के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी जागरूक हैं. 


6..7 फेसवाश के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


इंग्रेडिंशेश्क्िसि-छुं्रो किएन्ट्स 
उल्लेकक्रेरफ़ ब््लेकसा कर 


तालिका संख्या-6.7 फेशवाश के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 


फेशवाश के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या- "लोकप्रिय फेसवास में पाया जाता है" के प्रति 
69.% छात्र, .68.9% छात्राएं तथा 69.4% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 
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विवेचन- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या । के सन्दर्भ में फेस वॉश में कैन-कौन से रसायन डाले 
गए हैं इसके प्रति लगभग दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है यह एक एक सनन्‍्तोषजनक स्थिति है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संखया-2"हानिकारक फेसवास हो सकते हैं।"। के प्रति 
68.4% छात्र, .93.8% छात्राएं तथा 74% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में फेस वॉश जिसमें कैन-कौन से रसायन 
डालने से फेस वॉश हानिकारक होते हैं इसके प्रति दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है यह एक एक 
सनन्‍्तोषजनक स्थिति है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या-3 "सर्वाधिक लोकप्रिय फेसवास है".(सबसे अधिक 
टॉक्सिक) के प्रति 36.4% छात्र, .37.5% छात्राएं तथा 36.6% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में आधे से काम विद्यार्थी जागरूक है 
यह एक दयनीय स्थिति है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या-4"लोकप्रिय फेसवास त्वचा के लिए."-(सबसे 
अधिक हानिकारक) के प्रति 37.5% छात्र, .52.7% छात्राएं तथा 49.3% कुल विद्यार्थी जागरूक 


है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी जागरूक है यह एक 
चिंताजनक स्थिति है। 


विश्वलेषण- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संखया-5 "कंपनियां टॉक्सिक फेस वॉश बनाती हैं केक्योंकि" 
केप्रति 67.9% छात्र, 69.3% छात्राएं तथा 56.9% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 7 के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी जागरूक है यह एक 
चिंताजनक स्थिति है। 


6..8 डीओ के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


5] 


छात्राओं , बाउ 
ब छात्राओं , लोकप्रिय 


पक ज्ञाओं , सर्वाधिक 
टॉक्सिक लोकप्रिय 


७ छात्र ? लीऊफिय प्रेहरेंड्स हैं, 80 
ऑ , कम जे विदयाथो 


पु 


5 “] 


तालिका संख्या-6.8 डीओ के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 


डीओ के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या | "बाजार में उपलब्ध कमर्शियल डिओडरेंड्स हैं 
के प्रति 65.5% छात्र, 70.4% छात्राएं तथा 87.5% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या । के सन्दर्भ में लगभग दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक 
है इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति है का जा सकता है। 
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विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या 2 "हमें डीओ खरीदना चाहिए"-.(इंग्रदेंट्स देखकर) 
के प्रति 60.7% छात्र, 68.8% छात्राएं तथा 62.5% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में आधे से अधिक विद्यार्थी जागरूक है 
इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति है का जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या 3 "लोकप्रिय डिओडरेंड्स में टॉक्सिक केमिकल 
होते हैं" के प्रति 67.9% छात्र, 8.3% छात्राएं तथा 70% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है इसे 
सनन्‍्तोषजनक स्थिति है का जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या 4 "सर्वाधिक लोकप्रिय डिओडरेंड्स हैं"-(सर्वाधिक 
हानिकारक) के प्रति 60.7% छात्र, 80% छात्राएं तथा 64.8% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में आधे से अधिक विद्यार्थी जागरूक है 
इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति है का जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या 5 "रिसर्च के अनुसार 50% ब्रेस्ट कैंसर का कारण 
है"(एलमुनियम बेस्ड एंटीपरस्प्रिन्ट अंडरआर्म स्प्रे) के प्रति 50% छात्र, 37.5% छात्राएं तथा 
47.2% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ आधे से कम विद्यार्थी जागरूक है इसे 
सनन्‍्तोषजनक स्थिति है का जा सकता है इसमें छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत छात्रों की तुलना 
में कम है| 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या 6 "डीओ के टॉक्सिक केमिकल हमारे ब्लड सेल में 
बिना मेटाबॉलिक क्रिया के सीधे कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं"-(सत्य) के प्रति 74.5% छात्र, 
75% छात्राएं तथा 74.6% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक है इसे 
सनन्‍्तोषजनक स्थिति है का जा सकता है। 
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विश्लेषण- तालिका नम्बर 8 की प्रश्न संख्या 7 "निरापद डिओड़ेंड्स हैं" के प्रति 5.9% छात्र, 
62.5% छात्राएं तथा 54.3% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 8 के प्रश्न संख्या 7 के सन्दर्भ आधे विद्यार्थी जागरूक है इसे 
सनन्‍्तोषजनक स्थिति नहीं कहा जा सकता है। 


6..9 नमकीन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


ब छात्राओं , सेप 
दि कृल्नवीफिद्र शी: 
छात्र * सैप गर्व 


2. बिक 


तालिका संख्या-6.9 नमकीन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 


नमकीन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या | "पैकेट बंद नमकीन खरीदना चाहिए" के प्रति 
64.3% छात्र, 75%% छात्राएं तथा 66.7%% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या के सन्दर्भ आधे से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं इसे 
सनन्‍्तोषजनक स्थिति नहीं कहा जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या 2 "बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय नमकीन हैं" के 
प्रति 69.% छात्र, ।00% छात्राएं तथा 76.% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 
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विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या? के सन्दर्भ में आधे से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं 
इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति कहा जा सकता है 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या 3 "बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय नमकीन हैं" के 
प्रति 69.% छात्र, 50% छात्राएं तथा 64.8% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में आधे से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं 
इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। 


विश्वलेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या 4 "बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय नमकीन स्लो 
प्वाइजन का काम करते हैं और गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं"-(सत्य) के प्रति 80.7% 
छात्र, 75% छात्राएं तथा 79.5% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में दो तिहाई से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक 
हैं इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या 5 "पैकेट बंद नमकीन बिना नमक मूंगफली, रोस्टेड 
चना,मिस्टर मखाना,मूंग दाल इत्यादि हैं"-(लाभदायक ) के प्रति 607% छात्र, 50% छात्राएं तथा 
58.3% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में आधे से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं 
इसे सन्‍्तोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या 6 "पतंजलि "सोया कटोरी"नमकीन में सोया की 
मात्रा है"-(9% ) के प्रति ।7.2% छात्र, 8.75% छात्राएं तथा 8.3% कुल विद्यार्थी जागरूक 
है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ में एक चौथाई से भी कम विद्यार्थी जागरूक 
हैं इसे दयनीय स्थिति कहा जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 9 की प्रश्न संख्या 7 "सेफ नमकीन है" के प्रति 53.6% छात्र, 75% 
छात्राएं तथा 58.3% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 
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विवेचन- तालिका नम्बर 9 के प्रश्न संख्या 7 के सन्दर्भ में आधे से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हैं 
इसे संतोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। 


6..40 खाद्य तेल के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता 


तालिका संख्या-6.0 खाद्य तेल के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन 


खाद्य तेल के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन का विश्लेषण एवं विवेचन 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 0 की प्रश्न संख्या | "बाजार में मिलने वाले कुकिंग ऑयल-- 
सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रानऑयल, ग्राउन्डनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल हैं"-(रिफांइड 
ऑयल) के प्रति 7.4% छात्र, 87.5% छात्राएं तथा 75% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 0 के प्रश्न संख्या । के सन्दर्भ में दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक हैं इसे 
संतोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 0 की प्रश्न संख्या 2 "रिफांइड ऑयल है" -(हानिकारक) के प्रति 
55.4.% छात्र, 3.3% छात्राएं तथा 50% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 
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विवेचन- तालिका नम्बर 0 के प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में दो तिहाई विद्यार्थी जागरूक हैं इसे 
संतोषजनक स्थिति कहा जा सकता है| 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 0 की प्रश्न संख्या 3 "बेस्ट कुकिंग ऑयल है" -(कोल्ड प्रेस्ड) के 
प्रति 0.9% छात्र, 0%% छात्राएं तथा 8.5 कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर 0 के प्रश्न संख्या 3 के सन्दर्भ में ना के बराबर लोग जागरूक यह 
चिंता का विषय है कि को हमारी सेहत का सबसे बड़ा कारण होता है उसके बारे में हम बिल्कुल 
भी जागरूक नहीं है| 


विश्लेषण-- तालिका नम्बर 0 की प्रश्न संख्या 4 "रिफाइंड ऑयल का स्मोकिंग प्वाइंट होता है 
" -(कम) के प्रति 33.9%छात्र, 75% छात्राएं तथा 3.9% कुल विद्यार्थी जागरूक है। 


विवेचन- तालिका नम्बर ।0 के प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में आधे से भी कम विद्यार्थी इसके 
प्रति जागरूक हैं जिसमें छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत छात्रों कि तुलना में कम है। 


विश्लेषण- तालिका नम्बर 0 की प्रश्न संख्या " कुकिंग आयल प्रयोग करना चाहिए". 
(क्लाइमेट के अनुसार) के प्रति 50%छात्र, 68.8% छात्राएं तथा 54.8% कुल विद्यार्थी परिचित 
हैं। 


विवेचन- तालिका नम्बर ।0 के प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में आधे विद्यार्थी इसके प्रति 
जागरूक हैं जिसमें छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत छात्रों कि तुलना में कम है। 


सप्तम अध्याय 
निष्कर्ष एवं सुझाव 
7.] निष्कर्ष 


किसी अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान 
खोजना होता है। परन्तु अनुसंधान की समस्याए किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष दिन प्रतिदिन आने 
वाली समस्याएं अभी तक अज्ञात सत्यों सिद्धान्तों या उपयोगों को सामने लाती है। वस्तुतः प्रत्येक 
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अनुसन्धान कार्य की अपनी कोई विशिष्ट समस्या एवं अपना कोई एक रुपष्ट व विशिष्ट उद्देश्य 
अवश्य होता है कार्यपरक की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य अग्रांकित है- 

. उपभोक्ताओं के विभिन्‍न अधिकारों का अध्ययन करना। 

2. उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। 

3. माप-तौल के नियमों का अध्ययन करना। 

4. प्रमाणीकरण चिह्नों का अध्ययन करना। 

5. पैकेजों और लेबलों पर इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों का अध्ययन करना। 

6. उपभोक्ता जागरूकता की नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। 

7. पाठ्य पुस्तकों में उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन करना। 
8. उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी तथ्यों के पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। 

9. खाद्य पदार्थों में मिलावट व धोखाधड़ी का अध्यययन करना। 

0. विभिन्‍न वस्तुयें क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना 


7.2 शैक्षिक निहितार्थ 


कोई भी शैक्षिक अनुसंधान इसलिए किया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्‍न 
समस्याओं को पहचान कर उसका निदान किया जा सके और उन समस्याओं का समाधान ढूढ़ने 
का प्रयास किया जा सकें। ऐसे अनुसंधान तभी सार्थक हो सकते हैं जब उसका कोई शैक्षिक महत्व 
हो तथा उसका लाभ छात्र वर्ग को प्राप्त हो सके। 


प्रस्तुत लघु शोध उपभोक्ता जागरुकता एक समप्रत्यात्मक अध्ययन के शैक्षिक महत्व का लाभ 
छात्र, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक, समाज जागरुक होकर उठा सकता है। 


प्रस्तुत लघु शोध के अध्याय 3 से अध्याय 5 तक पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
कक्षाओं में समावेशन हेतु प्रस्तावित है। विद्यार्थी उपभोक्ता जागरुकता के विभिनन क्षेत्रों को गहराई 
से समझ कर सफल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रस्तुत लघु शोध शोधकर्ती द्वारा माध्यमिक शिक्षा 
परिषद द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रम पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का आलोचनात्मक अध्ययन 
कर पाठ्य पुस्तक की कमियों पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। पाठ्यक्रम निर्माता 
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इन कमियों को दूर कर पाठ्यक्रम में सुधार / संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन 
पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। 


यह अध्ययन सभी छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसका अध्ययन कर वे अच्छे विद्यार्थी के 
साथ साथ कुशल उपभोक्ता के रूप में परिणित हो सकेंगे। प्रस्तुत अध्ययन सरकार प्रशासनिक वर्ग 
के लिए भी उपयोगी है। लघु शोध मे इंगित की गई मिलावटें एवं धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने / 
निगरानी करेने में मार्गदर्शक सिद्ध होगी। 


प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन 7505 के लिए भी उपयोगी है। लघुशोध में दर्शायी गई सावधानियों, 
उपभोक्ताओं के अधिकारों के आधार पर उनके विषय में सार्थक प्रयास करने / आवाज उठाने में 
समर्थ हो सकेंगे प्रस्तुत अध्ययन शिक्षकों के लिए भी लाभप्रद है शिक्षक पाठ्यक्रम में समावेशित 
उपभोक्ता जागरुकता के विभिन न क्षेत्रों के अध्ययन व अध्यापन से छात्रों के साथ-साथ स्वयं भी 
जागरुक होगें। 


इसी प्रकार लघु शोध का अध्ययन शिक्षकों, अभिभावकों एवं जनसामान्य को जागरूक उपभोक्ता 
बनाने में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगा। 


7.3 शोध अध्ययन हेतु सुझाव 


सुझाव प्रस्तुत लघु शोध के सम्पादन में विभिन्‍न चरणों में शोधकर्त्री द्वारा उपभोक्ता जागरुकता के 
विभिन क्षेत्रों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं- 


< प्रशासन हेतु सुझाव 


उपभोक्ताओं में जागरुकता लाने हेतु हमारा प्रसाशन भी प्रयासरत है परन्तु कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो 
अभी सुधारात्मक कार्यों से वंचित हैं अध्ययन के समय शोधकर्त्री ने यह पाया कि सरकार विभिन्‍न 
सरकार व सम्प्रेषण माध्यमों की सहायता से जनमानस को जागरुक करती है। परन्तु यह प्रयास 
पर्यप्त नहीं है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जागरुकता का अत्यन्त अभाव है। अत: समय-समय 
पर प्रशासन को मुनादी द्वारा व्यापक स्तर पर दीवार लेखन, बैनर-पोस्टर द्वारा नुक्कड़ नाटक इत्यादि 
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कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, संचार सम्प्रेषण 
माध्यमों का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। 


मिलावटों पर प्रसाशन द्वारा कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। 
प्रशासन द्वारा उपभोक्ता प्रकरणों / मिलावट की शिकायत हेतु वाट्सअप / आनलाइन पोर्टल की 
व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए 


दुकानों पर मिलावट के सम्बन्ध में सरकारी शिकायती नम्बरों को बड़े अक्षरों में पट पर प्रदर्शित 
करना अनिवार्य किया जाना चाहिए| 


<» पाठ्यक्रम निर्माताओं हेतु सुझाव 


प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रचलित पाठ्य पुस्तक 
समाजिक विज्ञान कक्षा 9का आलोचनात्मक अध्ययन कर पाठ्यपुस्तक की कमियों को पाठ्यक्रम 
निर्माताओं को इंगित किया है। निर्माताओं द्वारा इन कमियों के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम रचना / 
वर्तमान पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए। शोधकर्त्री द्वारा उपभोक्ता जागरुकता के विभिन्‍न 
क्षेत्रों को पाठ्यक्रम (पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) में समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत 
किए है जो पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए सहायक सिद्ध होगें। पाठ्यक्रम निर्माता इन सुझावों को 
माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों में समावेशित कर पाठ्यक्रम को रुचिकर, 
सार्थक व जीवनोपयोगी बना सकते है। इससे विद्यार्थी समुचित रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। 


*» शिक्षकों के लिए 


शिक्षक उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकरणों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण 
प्रतियोगिता, सेमिनारों, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक सम्बन्धित वीडियों फिल्म प्रदर्शन आदि का 
आयोजन करवाएं। जिससे शिक्षक छात्रों के माध्यम से जन मानस को जागरुक करके अपने शिक्षक 
धर्म को फलीभूत कर सकें। 


*» छात्रों के लिए 
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" छात्रघर के प्रत्येक खरीददारी में सक्रिय भूमिका निभायें जागरुक रहें तथा किसी भी अन्याय 
के प्रति आवाज बुलन्द करें। 

" छात्र नवीनतम सामग्री को ढूढ़ा अपनी आदत का एक अंग बनायें। 

" सोशल मीडिया द्वारा जन-जन तक विभिन्‍न जानकारियां प्रचारित व प्रसारित करें। 

० किसी भी उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी पीड़ित व्यक्ति की मदद करें शिकायत करने में 
उसकी मदद करें। 

» उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी गतिविधियों / कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर सहभागिता करें। 

" उपभोक्ता जागरुकता के विभिनन प्रकरणों से शिक्षा लें व उन्हें परिवारीजन एवज न सामान्य 
के सामने उजागर करें। 

" स्वयं के माध्यम से उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी सफलतापूर्वक निस्तारित प्रकरणों का 
संग्रह करें एवं जनमानस के प्रकाश में लाए| 

" छात्र उपभोक्ताओं के मध्य प्रचलित रुढ़िवादी उपभोक्ता परम्पराओं का खण्डन कर 
मितव्यता अपनाएं। जैसे- दीवाली पर पटाखे छुटाना, होली पर रासायनिक रंगों का प्रयोग 
करना इत्यादि। 


<» अन्य सुझाव 
" गृहणियों को समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं, टी ०वी ०, रेडियों इत्यादि में आने वाले उपभोक्ता 
जागरुकता सम्बन्धी विज्ञापनों को गहराई से लेना चाहिए व उन पर अमल करना चाहिए| 


० फिल्म, पत्र-पत्रिकाओं एवं दैनिक समाचार पत्रों में एक निश्चित समयावधि / स्थान पर 
उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी आवश्यक जानकारी व तथ्य अनिवार्य रूप से प्रकाशित / 
प्रचारित अवश्य किया जाना चाहिए जिससे जन मानस सतर्क एवं लाभान्वित हो सके| 


" उपभोक्ता जागरुकता से सम्बन्धी शिकायतों के पूर्ण निर्णयों को समय-समय पर समाचार 
पत्रों पर प्रकाशित करवाना चाहिए ताकि जन मानस उपभोक्ता जागरुकता के प्रति आकर्षित 
हो व स्वयं जागरुक हो। 
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० उपभोक्ता जागरुकता का अध्ययन इण्टरमीडिएट में केवल कला वर्ग के विद्यार्थियों के 
विषयों में रहता है विज्ञान वर्ग नहीं अतः यह प्रकरण प्रत्येक शिक्षा वर्ग के लिए अनिवार्य 
होना चाहिए / एक अनिवार्य सामान्य विषय के रूप में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए) 


7.4 भावी अध्ययन हेतु सुझाव 


शोधकर्ता ने प्रस्तुत लघु शोध समय एवं संसाधनों की कमी के कारण परिधि में रहकर किया गया। 
कोई अनुसंधान कार्य कभी सम्पूर्ण नहीं होता और उससे भी आगे शोध करने की संभावनाएं हमेशा 
बनी रहती है। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित समस्या के क्षेत्र में भी अन्य कई अनुसंधान कार्य किए 
जा सकते है अतः भावी लघु शोध हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है- 


७ प्रस्तुत अध्ययन तकनीकी, साहित्यिक, सामजिक अन्य उत्पादों पर किया जा सकता है| 


७ प्रस्तुत अध्ययन पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, स्नातक तथा परास्नातक स्तर 
पर घरेलु वस्तुओं की जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है| 


७ यह अध्ययन उ०प्र० पर ही केन्द्रत है, इसे अन्य राज्यों के आधार पर भी किया जा सकता 


है। 
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जागरूकता का अध्ययन 
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